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1116. 8010611068 16 9 0 ॥९068† 80706 ©]क्ष7९€ 0" 01५ ४8 संजानाति 
15 1760०४१6 ( 5. 4 ) फा 9]| {16 ४५८81९68, - संस्परजा 18 16069६९ 117 
81] {06 [01666417 ०८08 ( 5. 6 ) &7त्‌ {76 116. एप† एल्छपााक्णङग €&ा०पष 7, 
8011161111168 116 00111]0168868 {76 8676766 8प्ला 88 याश्च पूर्वान्तकलत्पिका ट्यः 
याश्चपरान्तकत्पिका ट्यः 1०10 पूर्वान्तकल्पिका द्यः ( ¶. 5 ). 8०067168 छप! 
16810661, 06 ६११8३ 80116 ०7त्‌, [00801 0110 17 80716 ४८४1४01. 701 
68111016, 16165९67 बोधिसत्व 00168 10 {116 {९४४, 76 ४११६ महासत्व (24.9, 
44 2 ). ^ {76 नात्‌ 9 € {नणट, € 9११8 8 860९6 8जा7€प1ण६ 1116 


 इति- परीक्षा {€ ©8९}) 016 ( 15. 10 ) 01 द्रटन्यम्‌ छा} 76 प णु्लौ 


0180प88९त ( 16. 5 ). ^11 {7686 0106.671668 876 र €ाःफ़ 1111101 810 8017116 


` 10076 109 06 8११९६ 0 {118 €1888. 


इ०ालौ7068 16 त106760७७ ४6 प #06 (1686 87 {16 8९४18701 
१6 8706818 {0 6 लडक्मा्ठा$, 106 07त अचिन्त्य 18 €श्1106त 88 
महाकरुणाप्रणिधिवल ( 44. 8 ), विमाखना 18 €1४)०6त ४5 व्याजेनावच्छादनम्‌ ( 8. 7 ). 
98८८} 51061८68 €87110{ 6 0१61००४९. 066 10181 1876 €लाा 
80716 80८९ गा इपट्‌) € एक्ष8 ४0, [1 € ४1६९ ण) #76 €श्यु)198#070 ग 
विमाकना, 6 866 1187 1 0पाः †€ढ ५ शास्य 18 €2]019106 88 लामसत्काराध्यवसितस्य 


14 तपर0ए0एदाध०पत 


रागमोहांशिका भूतदोषविमाख्ना । एप 1" {76 10686 विमाना 18 ९1916 88 
व्याजेनावच्छादनम्‌ ४० 1४ 119. 6 ८६०6 10 16 वपा 130885४, ज})616 शाय 
18 €]0181066 ४8 स्वदोषप्रेच्छादनोपायसंगृीतं चेतसः कौरित्यम्‌ ( 9. 81). [7 {06 
50889 1! 18 € [0181160 88 अन्येन अन्यस्य प्रतिसरणम्‌ । 

९ 118. 8९68४ ४176 88106 € ड 01878107 {01 8५110081 0888868 17 
#16 1111686, 01९11 876 707 {0प ण्त्‌ 10 76 (0006008८, ४४6 तप०४6 ४ 
{6 8९} 0888868 116८6, {07 {८8616 1160 © 81911 118१6 10 &0 
0 80116 06  80प्॥+८€. - 8006 8प९} 9388468 816 त्रिमात्रपरिभावितला- 
द्ारूप्पसमापत्तेः ततफरोपपत्तिकारे ( 72. 1),  दर्शनमारमप्रहातव्यानां क्टेशानां ( 92. 12 ) 
श्रावकपिटकधर्मां बोधिसतत्वपिटकधर्माश्च तथागतघमंकायेभ्यः प्रवत्तन्ते (88. 6) 
्ैपुल्यानन्तपुण्यप्रसवतोधिसत््तपिटकधमे 1 19०० ० वैपुल्ये ( 88. 7 ) ४० 
 #76 116. 80716 ° 7686 01061668 108 06 €द् 0181०06 © 76 
इप008४0 ° #06€ € 1876066 ग १106प्९प7 ₹९81018 0 "06 {च्छ 870 116 

00701610 फर 

प्राधा 6 ©0106 0 1106 {11060810 {7878186107, © 866 17087 {76 
1067€06068 0 1४ 1४1) {6 ४२811816 †९्# 876 श्ल {6 8 10107, शला 


88 ¶. महद्भूत 186६0 ० महटूत (5, 2), चेतना 18 €ष{†9 19 {176 11ए06क्ष 


( 6. 9) ए{ 8068 {0 06 शृएप्०प्8, . अपृतौ 1०86४ 2 कुरा ( 6. 8) 
4, 8180 07. चेतस आघातः 18४68 0 18. आघातः 01४ (6.9), ¶. & @. 
अनव्याक्रत 18 €. ( 10. 8 ), ¶, & 0. 0116 सत्तनिकाये ( 10. 11 ), (1, 01018 
स्थापयित्वा ( 11. 5 ), (प४ 8667118 ४0 06 १०76, 4, & €). विज्ञानसामग्री 
(8. चक्षुःसामम्री ( 27. 7 ) 87 80 0. [7 76 वपल ४0 8180 10 {16 
(1111686, ऋ6€ ४१९ आस्वातन्त्य, ॥प४ 17 {116 (8. †7€76 18 अस्वास्थ्य ( 7, 8 ), 
11616 176 (10617 1188 80706 शाक्रः = र17)0 {06 1€6त17& ग ४06 
0010706, (76 108 8180 पुप्०४९6 9» शक्त €द्ा0]0168, 1066 176 
7080प्8लान 00, 606 वप ए६॥80 80 06 (7686 8]| #7766 ता0&ा, = एताः €डक्षा]9]९ 


108, 8४8 (7गौणिण्ट्‌, ¶. पञ्चाननं ५०१ 60. पच्चानां संयोजनानां (98. 20 ), 


28. विमोक्ष , 1. ऊध्वं 81 (४ ऊष्वेमाग ( ०8. 4). {0686 01116767668 
8180 8प९& ©8# †16 88716 606] प्श07) 118४7 {6८6 66 वालि ॥ 16608108 ° 
176 4. 01101181188810 ८९8 8, 


पाला 0 ५76 €द्11108710 9 116 ४९, 76 (17686 ८९818. 
107, {76 {१0९1 ८४181810 871 16 8118 ४, 11 8] [06878 {1187 170 80166 
0 716 १९९९7९68, ५16 #¶8118016 +€४ ४7 76 01०81 †€ए५ ० #116 
1106४81 {८81181871070 06107 0 106 88716 ९1888 80त {6 76 07118} 
॥&ढ४ 9 ५06 (10686 &7त ` ४06 318६४ 068107६ ६0 &0{0€7 ९1888 406 
68807 0 1118 8 प्र {00810101 18 181 #70€ा6 ४16 80 11181 1684178 &0त €ड {78 
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{0988868 17 {16 (1111686 लौ 816" {0पात 17 {06 (लाल 98 ज6 
18१९ 81680 86७1 8716 1171676 18 1101 प्ल त10€16166 06 ल्ल {16 {6४ 
8110 {116 (1106781 = {7811818{10171. 8011161168 {116 01188108 876 1116 
४११०8 ६८6 8180 871] ए क्रल्छा {1086 {प्र 01४6868 1, €. ४16 0170686 
87818107 87 †7€ 2378898 87त्‌ 16 {९† णत्‌ 76 वषएरलछक्षा 78718180100. 
एताः €्श1]016, कूप 18 70006 17 1116 प्ट 8ा1त्‌ 8180 17 1116 
प्रप एनक्य), 0 पात्‌ 17 06 @110686 क्वा #76 231188४४ ( 7. 9, 10 ), 0. & 
0070, अविपर्यास, प 70 ०९९91१९ 7871616 77 ([6€॑क्षा ०0८ 9९६7४08 77 
{116 {€द#. ९676 € 866 €१6ा। {116 0101881078 8768 8180 81111181. 917771क्षा] ङ 
© 866 11 (1. 87 01. किमर्थे , 118 & 1. 7०7, ©. & 0 द्वयसम 
108. & ¶. दयसमय ( 17. 1 ), (11. 8११8 अनघवाणि, एप? 0717 17 ¶, 0 
2/8. ( 74. 2 ) 811 {06 116. 

एप 11 18 एला 8778096 {181 {166 18 8 1088886 10 {16 ६8119716 
162, 716] 18 लोलः 111 06 7010686 ता 170 176 एलका = निक्08870प, 
एप 18 {0प पत्‌ 7 {116 ए0ब्रऽङ़9 फ 11९11 18 8लत०प 1161 1111, 106 [0888866 17 
16 †€† 18 तत्र प्चविधायां मावनायां फलं पश्चविधं निवेत्तितमिति दरोयति । पञ्चविधा भावना 


संमिन्नमावना अनिमित्तमावना अनामोगमावना उत्तप्तमावना परिवृत्तिनिमा (१) मावना यथाक्रमम्‌ । 
17 #06 {31108 ४ 16 ९0०८65[07त17६ 8४88866 एप8 1186 {1118 तदेतत्‌ पश्वविधाया 
मावनायाः फलं पच्चविधं निर्वत्तं त इति संदितम्‌ । पश्चविधा मावना कतमा । प्रश्रव्िनिमित्तमावना 
संभिन्नमावना अनिमित्तमावना अनामोगमावना परिनिवर त्तिनिभावना च । ( 88. 5. ) 

{1 0 फ९ण्लाः 6 86060 06 इप्एकडािना ५086 {06 {€ 9 € 
(11111686 {78181810 80 {116 188» 070 006 1181 871 {06 [1686६ {€ 
8116 {716 {€ 0 {16 व10€ध्ो ॥ए्ाा8]80ा 0 1176 0170€ा' 8916 7681€7' 10 
68611 0४116, {116 88706 {1 9 06 8 ग 6 168{016त्‌ 00 8180. 
10 096 एना, {06 16४व17ष्ट (60प्पठएतणताणटट काणि 06 (लंका 78 6 
768876त 88 &€16781]़ 7686 †7€ 0116108] एला 8 1016 76817 601168- 
7001718 {11 ॥16 1110686, फिला 1 084 [नणयो 8180, 80 7875 
19888468 1116 = &6 1101 पिणत 7 76 व10ए6का एप 17 1706 (7686 816 
17906 17 †€ वगणाालका{छाष. = एता € का)]16 तत्कालं भूत्वाऽमावः (८ 40. ‰ ), 
परबन्धासादस्येन प्रवृत्तिः ( 40. 8 ), केवलं तेदेवेः तानि विमानानि सह निरवत्त॑न्ते सहनिरुष्यन्ते 
( 40. 15 ), तदुत्तरमन्वय एष आ्यंधर्माणाम्‌ ( 69, 6.) 90 176 1116. 16 -1068॥ 
0988886, 1297167 ॥10€ ए9ाष्टु780)) {9९ {7070 106 31186१8४ 17 {16 (11171686 
एप ००४ {पात्‌ 1 € न्मणण्डणषाफ 8 स्वै मागेसतय' चतुर्भिः प्रकारेरनुगन्तव्यम्‌ । 
व्यवस्थानतः - - - - - मागंसदय' व्यवस्थापयन्ति ( 69. 16). ए) 16 (छण 
1४ &]0ए्छा8 ४0 6 शएपा०पह ४180. 018 888 = 801061117& 900४ ४06 
मागंसदय 17 € 7७1४] &त्‌ 1# 60068 ए क्रल्ल [28968978 (हु 27त 11085877 
कष द्ा&9, 12160 876 †पफ्र0 0 116 096 {1745 9 ॥16 वाणश०ा8 ग 076 विदा 


16 17070 वतक्ि 


388४, = लर्06 1४ 18 €९०१७त्‌ ` 087 € नाल लणक्न]ए8 80प† 
॥116 ह्ाु४ 8६४ 80पात्‌ (6०6 &{ 6 लात्‌ 0 ४६ 106 एद््ाणणाण् ० ४06 
000, । 

~ 1 18 इत्‌ ढौ 4 एाताक्षा098क्ा0प८८४४ 18 0116 0 {16 1098716 {९8 
0 {76 ए 0द्द्ल्हा४ 8९17001.1 = 1 18 006 ग {76 ननरला 85798, 1616 #0 
10 {116 ए10िभु0धणाव्र818-31011-588178-{ रद् एष्ट पा 1, 98 076 न 101९1 
106 90901 86100] 18 ४86. प्रलं (णं 898 {066 "कणकश {76 
88878 76678 0 6 8४8 शाद, ^ ए9क088 ४, 38700९४8, 
191086४ राप हर अ पपृद्ाभफाद्द्ा४ (2), 4 070100०४ ( 87179 ), 1.9पुणाढ र४- 
{४ 81 ७६९१० एफव)09 8०१ 11 &68788 शाट, 90680818 12107117, 4198 
५8९9 18191808, 9प्द्ाध्ण1819, 4 01010818 8ध्ाप८८४प४, 17810508 
380९९88, 080०४ = 3978118, 1296४ 13]1710118 8858178, ए ०९४ 
४107४ (2), &ध्ाएकाधाधकषक2 रकण, छाए ए [79]01, 87 11905 
7108 ४1101६8 88 {06 ए660668 8110 फ.” ^वग18 81108 {16 17000186 
9 4.70) भ788ध्प्९८४ ४ त ^.8976 8. 

06 श त्तिश]0ाद्रन्र 8140101 वरल ॥0 ४06 4 011101181111888110 ् ९८9४४ 
४0६ 86९ {17068. 016 787 7रधलहा€6 18 0 {76 त ° अमोह्‌ 
1 116 7010686 करक्श]क०ा ( पए 0. 1. 8४86. 6. 88 ). 106 व्णः"€शृ० तण 
0888866 10 8808 17 11018 †९† 18 ("अमोह्‌ः कतमः। विपाकतो वा आगमतो वा 
अधिगमतो वा ज्ञानं प्रतिसंख्या” ( ]. 6 ). 106 86९0त्‌ शर्छालला५० 18 धए०प {€ 
01४8609 08४10 #0766 [818 88 00०86 #0 76 राल्ल ० {7४ 118४108 0116 
01४. ( ४०1. 1. 88ला. 6. 9-108 ). = ->0090]कग 1४ प्वाला8 {0 116 [08.888&€ 
धविक्षेपः कतमः । रागद् षमोहांरिकश्वतसो विसारः ( 7. 9 ), 1116 11 86]08 18 88त्‌ #0 
18९९ {1166 878. राग, द्र ष ६ मोह । 

` ¶€ प्त र्ब6िः6ा९6 १0०68 70४ वृता ङण एप 1186प8868 0 
116 दरादशाङ्गपतीलयसमुत्पाद ॥ 1४18 17116 1700 4 68४80168 8प८]1 88 आक्षेपकाङ्क 
 आक्षिप्काङ्ग, अभिनिवत्त काङ्ग 8१ अभिनि यङ्ग 8 171 16 ^1010711871008 88111008. 8 
एप 778 076 1. €, आक्षेपकाङ्ग 11101768 {0 08118 ए12. अविद्या 9 संस्कार 80 
{16 86607 ०९ †. 6, आक्षप्नाङ्ग 11101१०8 82© 2. विज्ञान, नामरूप षडायतन, स्प, 
४०१ वेद्ना ४०००१77 †0 € रल्क्र ग एश णद्रनिह्ि 8101 (४१०. 1. 
98८. 8. 80-98 ) 1161688 89600741 {0 {116 16 2 ^ &11008119- 
8716688 †16 778 076 1प्लृपत९68 {1166 ४18 ?12. अविद्या, संस्कार 8 विज्ञान 





[ 1. एप 80 ( 0एललफा116य, 7. 140 ) १९001४8 16 ©0770९ 68 01 ४16 @0720{€ 2 ४6 
4001011 91128810 ्८त९वकृ9. 16 88 हदालाशा ए {86प 0 6 9 इप्राफ्क्नङ 0 106 6261010 
1780 18 ©0007100 †0 91] ४76 8 गशुणन6्छ, ^ एश ददक््यद्टप ६४ नत 9 07000816 ९ 80 
60181066 16 9 18&}02क 208 पौः, एप्-8#0ण 888 {080 1४ 18 06 8 219088४9 जाए 8० 
91 8 8206 ॥{06 1860868 8] ९#8 60710070 #० ४0९ ४6० 6०168, | 


1वव0एएलाप0प्ष ।§। 


४०त †11€ 86607] 06 77लपत€ {ठप 72. नामरूप , षडायतन, स्यदो 810 वेदना 
( ए. 6 ). 11€ 01161 ५0 976 1116 88716. 

(116 {0 पा 06 7९8 {0 #76 त106ला† गु071008 ४0 ॥06 ९6 
१९९6 2 1 [088 0 अंग 2 प्रतीलयसमुटपाद्‌ 914 4०168 #06 1९ % ^ 701- 
011011118881117608ए8 {108 संस्कार 188 अविद्या 88 116 ९४०86 छात प्रन 1# 18 
€ {19106 ( #%०1. 1. एष्डल. 8. 80 ), 00४] 11 768 10 ६06 [0४888६९ 
0 176 ^ ए तौका०880007८८क् 8 अविद्या किंकमिका। मवे च सत्वान्‌ संमोहयति 
प्रययश्च मवति संस्काराणाम्‌ ( }7. %6.27 ). | 

("76 {४0 076 ल&"8 0 € १1868810 10 ए 800101886{ए8 0068 707 
0660116 87 08008, 881१ दह्हााा 01 ^.718९8001 8710 0 = 16 8प0]0168868 
16 १९0167९8 07 ए16688 8 व ०68 7 (1171686 {78819110 176 
1988228 बोधिसत्वः सरवक्लेशाप्रहाणात्‌ मणिमन्त्रौषधयो विषमिव सवेक्लेशान्‌ अमिमवति सर्वान्‌ 
क्लेशान्‌ दोषांश्च नोत्पादयति सर्वासु भूमिषु अरंजिव क्लेशान्‌ प्रजहाति ( 7. 101 ; 01. %7. 
6-6 ). एप† {€ भ1पिभु0#708 0781 81त}11 18 00086 #0 1018 16 = ( ४01. 
1. 788९1 3. 87 ). 

(€ शंखौ 006 7रलाला-§ {0 {76 रा€ फ ४119६ आहार 1617१68 8 81 81101188, 
5 28187898 87त 11 1268. ( याणां स्कन्धानामेकादश्ानां धातूनां प्चानां चाथतनानामे- 
कदेशः (ए. 30 ) ( 7{०. एण्‌. 7. एला, 4. 10). व प वृप्ज्ठा 18 
स्यानमौद्धलयमाश्रद्धयं कौसीय' प्रमादश्च स्त्र विष्टे संप्रयुज्यते ( ^111. 1211. 8. 44 ; ©. 
180. 17९ ; #1}प7. #01. 11. 788९1. 4. 408 }). 

80 च  8१€ 70 एन्ल) 81€ {0 ४४66 शा वर्ललिःला८68 0 ^+ ए 
181110838.10 ९८88 0 78106 77 भाद 01178] 8818 ल @षदल 77 
4 11881119) ह्वा 10178, फर]16.6 11166 18 8 [0898886 1116 {118 :--बहूपुण्यमिति 
यदि नामामिधर्मसमुचये नामभेदः कृतः कामप्रतिसंयुक्तं कुशलं पुण्यम्‌ । रूपारूप्यप्रतिसंयुक्तमा- 
निज्यमितिं । तथाप्यत्र सामान्येन कुदार पुण्यं ज्ञेयं रूपधातावप्यथेस्य संम्मतत्वात्‌। (. 184), 
018 7098886९ 10090] 68 0 # [98886 17 {16 16806 एशि, 
पा1101॥ प्पा8 1116 #")8 : - यदुक्तं॒सूत्रे त्रिविधं कम पुण्यकमे अपुण्यकमं आनिंज्यकमे च । 
पुण्यकर्म कतमत्‌। कामप्रतिसंयुक्त' कुराल कम । अयुण्य' क्म कतमत्‌। अकुशलं कमं । आनिज्यं 
कर्म कतमत्‌। रूपारूप्यप्रतिसंयुक्तं कुराल कर्म । ( 4101, 71. 8. . 54). 
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8711 ८८कषए2 11 {16 प्रपु1617ह 231088४, 1616 816 80 10810 [0888868 
771 1 101८0 शन्छाः #0 18९९ एष्ला $ष्षला {70770 108 00, = 11 6 86 8 
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(1) तत्र स्परोस्त्रिकसन्निपाते इन्दरियविकारपरिच्छेदः । 


. . वेदनासन्निश्वयकमकः । ( इन्द्रिविषयविज्ञानानि 
त्रीण्येव च्चिकं तस्य का्थकारणमोवेन समवस्थानं 


त्रिकसनिपातः ।...... ... . ..वेदनासंनिश्रयत्वमस्य . 


कमं । पृ. २० 
(2) मनस्कारङ्चेतस आभोगः। ( आभुजनमाभोगः । 
आलम्बने येन॒ चित्तमभिमुखीक्रियते। स पुन ) 
. रालम्बने चित्तधारणकर्मां । ( चित्तधारणंपुनंस्तत्रे 
, - वारम्बने पुनः पुनधित्तस्याव्जनम्‌ 1... ..... 
< " म्रतिक्षणमेव व्यापारो न क्षणान्तरे । ) प्रु २० 


(3) छन्दोऽभिप्रेते वस्तुन्यमिराषः । ( अभिप्रेते 
वस्तुन्यमिकाष इति प्रतिनियतविषयत्वं ज्ञापितं 
मवल्यभिप्रेते छन्दाभावात्‌ ।......... तत्र दर्शन- 
भ्रवणादिग्राथना छन्दः । . स च ) वीर्यरिम्म 

`. -सजनिश्वयदानकर्मकः । प्र° २५. 


(4) ` यधिमोक्षो निधिते वस्तुनि तयैवावधारणम्‌ । 


( निधितग्रहणमनिशितप्रतिषेधार्थम्‌ । युक्तित 

आप्तोपदेशतो वा यद्स्तु असंदिग्धं तचन्निध्ितं... .... 
, - नान्यथेदवधारणमधिमोक्षः । स चा)संहायतादान- 
.` कमंकः । अधिमुक्तिप्रधानो .हि स्वसिद्धान्तात्पर- 

प्वादिभिरपहत्त्‌. न शक्यते । ) प्र° २५, 


(5) स्तिः संस्तुते वस्तुन्यसंप्रमोषश्वे तसोऽभिलापना । 
(संस्तुतं वस्तु पूर्वानुभूतम्‌ । आम्बनग्रहणाविप्रणाश्ञ- 


. ` क्रारणत्वादसंप्रमोषः ।... ... . -. अभिक्पनमेवामिल- 
पनता । सा पुन )रविक्षेपकमिंका ॥ ( आलम्बने 
सति चित्तस्यारम्बनान्तरे आकारान्तरे वा विक्षेपा- 
भावादविक्षेपकर्मिंका ।  प्र° २५ 


(6) समाधिरुपपरीक्ये वस्तुनि चित्तस्यंकाग्रता । ( उप- 
परीक्ष्यं वस्तु गुणतो दोषतो वा । एकाग्रता एका- 
छम्बनता । ) ज्ञानसन्निश्रयदानकमेकः । ( समाहिते 
चित्ते यथाभूतपरिज्ञानात्‌ ) । प° २६ 
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(7) स्यशंः कतमः 


त्रिकसन्निपाते 


इन्द्रियविकारपरिच्छेदः। वेद्नासन्नि- 


भ्रयदानकममंकः । 


घ. 


स 


(2) मनस्कारः कतमः । चेतस आभोगः। 
आम्बनचित्तधारणकमकः । प्र. ६. 


(3) च्छन्दः कतमः । 


ईप्सिते वस्तुनि 


तत्तदुपसंहता कत्त कामता । वोर्या- 
दानसन्निश्रयदानकर्मकः। प° ६ 


यथानिश्चयं धारणा । 
कमेकः । प° २ 


(4) अधिमोक्षः कतमः । निशिते वस्तुनि 


असंहार्थता- 


($) स्तिः कतमा । संस्मृते वस्तुनि 
चेतसः असंप्रमोषोऽविक्षेपक्िंका । 


न. 


(6) समाधिः कतमः । उपपरीक्षये वस्तुनि 


चित्तस्येकाग्रता 
दानक्मकः । 


1 
ठ © 


६ 


ज्ञानसन्िश्रय- 


[8 ५ 
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76817 17 ४16 81248 ( 866 . 89. 5 )* 1118 08888&€ 8180 88 0 
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असारे सारमतयो विपयसि च सुस्थिताः । | 

क्लेशेन च सुसंविलष्ट कमन्ते बोधिसुत्तसाम्‌ ॥ ( ए. 107, 11. 7 ) 
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नमो बुद्धाय 
[ (४. 1 ] [ अथ सूलवस्तुनि त्रिधमेपरिच्छं दः प्रथमः । | 


[ 7. 470 ] जिधर्मः संग्रहः संप्रयोगोऽन्वयश्च लक्षणे । 
विनिश्चये सत्यधर्मो प्रापि: सांकथ्यमेव च ॥ 
कति कस्मादुपादानं व्यवस्थानं च टक्षणम्‌ । 
अनुक्रमाथदरषटान्तसेदा क्ेयाः समुच्चये ॥ 


स्कन्धा धातव आयतनानि च कति । स्कन्धाः पञ्च । रूपस्कन्धो वेदना- 
स्कन्धः संज्ञास्कन्धः संस्कारस्कन्धो विन्ञानस्कन्धश्च ॥ धातवोऽष्टादश । चक्षुघात्‌ 
रूपधात॒थश्रुरविक्ञानधातः श्रोजधातुः शब्दधातुः श्रोरविज्ञानधातुर्घाणध्ातुगन्धधातु- 
घ्राणविज्ञानधातुजिह्वाधात्‌ रसधातुजिहाविज्ञनधातुः कायधातुः स्प्रष्टव्यधातः 
कायविज्ञानध्ातुर्मनोधातुधं्म॑धातुमेनोचिज्ञानधातुश्च ॥ आयतनानि द्वादश । चक्षु- 
रायतनं रूपायतनं श्रो्रायतनं शब्दायतनं घ्राणायतनं गन्धायतनं जिह्यायतनं रसायतनं 
कायायतनं स्प्र्व्यायतनं मनयतनं धमायतनं च ॥ 

किमुपादाय स्कन्धाः पञ्चच । प॑चाकारात्मवस्तूद्वावनतामुपादाय । सपरि- 
्रहदेदात्मवस्तुः उपभोगात्मवस्तु अभिलापात्मवस्तु [ † 482 ] सवेधमाधमाभि- 


१, चीनानुवादे अथः नास्ति । प्रारम्भात्वाद्‌ योलितम्‌। मौ एतन्नासि । मूले नासीदिति 
प्रतीयते । २, चीनानुवादे श्टोकद्यमेव वत्त ते । अतद्छन्दोऽनुरोधादेवमनूदितम्‌ । आशक्षरिकानु- 
वादस्तु- लक्षणं विनिश्व यश्चेव प्रत्येकं तु चतुतिधम्‌ । त्रिधमेः संग्रहः संप्रयोगः समन्वागमः। सदय 
ध्मश्च प्राप्तिश्च तथा सांकथ्यमेव च । कति कस्मादुपाद्‌ानं लक्षण व्यवस्थानमनुक्रमः। अर्थौ दषटन्तौ 
मेदश्च सर्व॑" ज्ञेयं समुचये ॥ तत्रापि लक्षणशब्दो मूख्वस्तु (© 11111 ) इत्येवमनूदितः प्रतीयते । 
प्रथमसमुचयस्यान्ते लक्षणसमुचय इति दशेनात्‌। मोटानुवादे तु खण्डितः प्रतीयतेऽयमंशः। तस्या- 
्षरिकानुवादस्तु “कति च किमर्थमुपादानं लक्षणानि । तस्य व्यवस्थानं च क्रमश्च अथंश्च टदृ्टन्तश्च । 
समुचय इत्येवमादयशतुर्भेदा ( ज्ञेयाः ) 1-- संग्रहः संप्रयोगः विनिश्वयश्चतुर्भदः । सत्यं धमेः 
प्राप्तिः सांकथ्यमिति विनिश्चयस्य भेदाः । संग्रहस्य एष सामान्येन संक्षेपः ३, मो० उद्धावनता- 
मिति अन्त्यं विना प्रव्येकमावच्यते । 


२ अभिधमेसमुचयः 


संस्कारात्मवस्तु तदाश्रयात्मस्वः स्तु चोपादाय ॥ किमुपादाय धातोचोऽएादशेच । 
दवाभ्यां देहपर्ित्रहाभ्यामतीतवत्त मानषडाकारोपभोगध्ारणतामुपादाय ॥ किमुपादा- 
यायतनानि द्वादशेव । द्वाभ्यां दैदपर्ग्रदाभ्यामनागतषडाकारोपभोगायद्वारता- 
मुपादाय ॥ 

कस्मात्‌ स्कन्धा उपादानमित्युच्यन्तेः । उपादानेन सदहितत्वात्‌ स्कन्धा 
उपादानमिः त्युच्यन्ते । उपादानं कतमत्‌ । स्कन्धेषु च्छन्दो रागश्च । कस्मात्च्छन्दो 
रागश्चोपादानमित्युच्यते । अनागतवत्त मानस्कन्धानामभिनिवेत्त नतो ऽपरिदारतश्च । 
अनागतेऽभिलाषादू वत्त मानेऽध्यवसानाच च्छन्दो रागश्चोपादानमित्युच्यते । 
कस्माद्‌ धातव आयतनानि च सोपादानधर्मां इत्युच्यन्ते । तत्र स्कन्धवन्निदेः शः ॥ 

किलश्चणं रूपम्‌! । रूपणः ख्चणं रूपम्‌ । तह द्विविधम्‌ । स्पर्शन 
रूपणं प्रदेशेन रूपणं च । स्पेन रूपणं कतमत्‌ । करचरणपापाणशखदण्ड- 
शीतोष्णश्चुत्पिपासामशकदंशसपेवश्चिकादीनां स्पर्रोन व्यावाधनम्‌ः । प्रदैरोन रूपणं 
कतमत्‌। [ 7. 480 ] दैरोनऽ रूपण" मिदं चेदं च रूपमेवं चैवं च रूपमिति 
प्रणिहिताप्रणिहितचेतोवितकंणऽ प्रतिविम्बचिच्रीकारता ॥ किलक्षणा वेदना । 
अनुभवलक्चषणा वेदना । नानाविधानां" शुभाशुभानां कमणां फलविपाकं परत्यनु- 
भवन्त्यनेनेत्यनुभवः'1 ॥ किलक्षणा संज्ञा । संजाननालक्षणा संज्ञा । संज्ञा नाना- 
धमेग्रतिविम्बोदुग्रहण ( स्वभावा )18 यया द्टश्रुतमतविज्ञातानर्थान्‌ व्यवहरति ॥ 
किलघ्चणः संस्कारः । अभिसंस्कारलक्चषणः संस्कारः । संस्कारभिसंस्कार 
{( स्वभावो ) येन कशलटाकुशलाव्यकृतेषु"5 पक्षेषु चित्त' परेययति'6 ॥ किलक्चषणं 
४, ची० स्वमाव०। ५. ज्ञायन्ते। ६. मो० एष्‌ । ७, मो° छन्दौ . . मिल्युच्यते इति नासि । 
१, ची० अत्रोत्तरत्र च प्रश्चे स्कन्ध इति वत्तते। २, ची° व्याबाधननिदशन ° ईति वत्तते । 
मयोमयं रूपणशब्देनानृदितम्‌ । ३, ची व्यावाधनाथकम्‌ । ४, ची° निद्शेनाथंकम्‌ । ५, 
मोरानुबादस्तेवं प्रतीयते-किं लक्षण रूपम्‌ । द्विविधरूपणसद्धावलक्षण' रूपम्‌ । स्पेन रूपण 
देदाविचयेन रूपण च । स्पर्शन रूपण कतमत्‌! करसन्निपातस्पशेन रूपव्याबाधनम्‌ , दण्डसन्नि- 
पातस्पदंन शीत° उष्णण श्चुत्‌° पिपासा० मक्षिका ° दंशमशक० वात ° आतप° सरीखपसन्निपातस्परशान 
रूपव्याबाधनम्‌। ६. मो० क्रचिद्‌ देरो। ७, मो० नस्ति। ८ ची° प्रणिहितचेतसा वा 
अप्रणिहितवितकेण वा इति व्याख्यातान्‌ दितम्‌ ! ९, मो० सा । १०, मो° नास्ति। ११, अन्ये 
त्वेवं मन्यन्ते" इतिपूवे वाक्यमिदं त्रिरिकामाष्ये ( प्र २० ) दद्यते। १२, भौ० सा०। १३, 
मो० भूयोनिमित्तोद्ग्रहणविचित्रोदय्महणस्वमावा यया । १४, मो० सः । १५. मो विविधपक्ेष । 
१६. मो० अवतारयति । 


जिधमपरिच्छेदः । 


विज्ञानम्‌ । विजाननालक्षणं विज्ञानम्‌" । विज्ञानं येन रूपशब्दगन्धरसस्पशेधमान्‌ 
नाना'ऽविषयान्‌ विजानाति ॥ 

चश्र्धातुः किखक्चषणः। येन चश्चुषा रूपाणि दवान्‌ पश्यति यच्च तस्य 
वीजमुपचितमाख्यचिज्ञानं तच्श्चुः ॥ यथा च्चुधातुलक्षणं तथा श्रोजघ्राणजिहया- 
कायमनोधातूनामपि लक्षणानि । रूपधातुः किटक्षणः । रूपं यचचक्चुषा दष द्रश्यते 
च यच्च तत्र च्चुर्घातोयाधिपत्यं तद्र. पधातु [ 7. 492 | लक्षणम्‌ । यथा रूपधातु 
लक्षणं तथा शब्द्गन्धरसस्पशंधमेधातूनामपि लक्षणानि ॥ चश्ुविज्ञानधातुः 
किंडक्षणः । चश्चुराश्रया रूपाटम्बना रूपप्रतिविज्ञप्तिः यच तस्य वीजमुपचितं 
विपाकाल्यविज्ञानं तच्कनुरविज्ञानधातुलक्चषणम्‌ ॥ यथा चश्चुविज्ञानधातुलक्षणं 
तथा श्रोत्रघ्राणजिह्याकायमनो विज्ञानधातूनामपि क्षणानि ॥ 

आयतनं किंटक्षणम्‌। धातुवद्‌ [ (0. 22 ] यथायोगं वेदितव्यम्‌ ॥ 

रूपस्कन्धव्यवस्थानं कतमत्‌। यत्किंचिद्र.पं सवं तच्चत्वारि महाभूतानि 
चत्वारि च महाभूतान्युपादाय ॥ कतमानि चत्वारि महाभूतानि । पृथिवीधातुः 
अन्धातुः तेजोधातुः वायुधातुश्च ॥ प्रृथिवीधातुः कतमः। कठिनता ॥ अन्धातुः 
कतमः। निष्यन्दता' ॥ तेजोधातुः कतमः । उष्णता ॥ वायुधातुः कतमः । 
कस्पनताः ॥ उपादाय रूपं कतमत्‌ । चक्षुरिन्द्रियं श्रोत न्दरियं घ्राणेन्द्रियं 
जिहं न्द्रियं कायेन्द्रियं रूपशब्दगन्धरसस्प्र्रव्यानामेकदेशो धमांयतनसंग्रहीतंः च 
रूपम्‌ ॥ चश्चुरिन्द्रियं कतमत्‌ । चत्वारि महाभूतान्युपादाय चश्चुविज्ञाना [ {1 49४ | 
श्रयो रूपप्रसादः ॥ शोचे न्दरियं कतमत्‌ । चत्वारि महाभूतान्युपादाय श्रोध्र- 
विज्ञानाध्रयो रूपप्रसादः । घ्राणेद्दरियं कतमत्‌ । चत्वारि महाभूतान्युपादाय 
घ्राण विज्ञानाश्चयो रूपप्रसादः ॥ जिह द्दियं कतमत्‌ । चत्वारि महाभूतान्युपादाय 
जिह्याविज्ञानश्रयो रूपप्रसादः ॥ कायेन्दियं कतमत्‌ । चत्वारि महाभूतान्युपादाय 
कायविज्ञानाश्रयो रूपप्रसादः ॥ रूपं कतमत्‌ । चत्वारि महाभूतान्युपादाय चश्चु- 
रिन्द्रियगोचसये ऽथः । यथा नीकं पीतं रोहितमवदातं दीधे हस्वं चत्त परिमण्डलं 
स्थलं सृष्च्ममुन्नतमवनतं सातं विखातमातपः छाया आलोकोऽन्धकारमभ्र धूमो 
रजो महिका च। अभ्यवकाशरूपं' चिज्ञसिरूपंः नभ एकवण रूपम्‌ ॥ तत्‌ 


न 


१७. मो० तत्‌। १८. भो° नासि । १, मो अद्रता। २, भौ मुदु हः इत्यधिकम्‌ । 
३, मो० नास्ति। ४, मो° ०्वत्‌। ५, भो °क्रतं। 





छ अभिधमेखमुचयः 


पुनस्त्रिधा । शोभनमशोभनमुभयविपरोतं च ॥ शब्दः कतमः। चत्वारि महा- 
भूतान्युपादाय श्रो न्द्रियत्राह्योऽथेः। मनोज्ञो वा अमनोन्नो घा उभयविपरीतोः 
वा । उपात्तमहाभूतदेतुको वा अनुपात्तमहाभूतदहेतुको वा तदुभयो चालोकप्रसिद्धो 
चा सिद्धोपनीतो घा परिकग्पितो वा आदेशितो [ 7. $० ] वा तीर्थयेदरितो वा ॥ 
गन्धः कतमः । चत्वारि महाभूतान्युपादाय घ्राणेन्दियत्राह्योथः । यथा सुरभि- 
रसुरभिः समगन्धः सहजगन्धः सांयोगिकगन्धः पारिणामिकगन्धश्च ॥ रसः कतमः । 
चत्वारि महामूताम्युपादाय जिह न्दियत्राह्यो ऽथः । तिक्तोऽम्लो मधुरः कटुको लवणः 
कषायश्च । मनोज्ञो वा अमनोज्ञो वा उभयविपरीतोः वा सहजो वा सायोगिको 
वा पारिणामिको वा ॥ ` स्परषव्यैकदेशः कतमः। चत्वारि महाभूतान्युपादाय 
कायेन्दरिय ग्राह्योऽथेः । श्ल्टणत्वं कक॑शत्वं छघुत्वं गुरूत्व पिच्छिरत्वं मन्दत्व- 
ममन्दत्वं शीतत्वसुष्णत्वं' जिघत्सा पिपासा तृप्तिवेलं दौवेष्यं मूच्छ कण्डूतिः 
पूतिर्व्याधिजेरामरणं कान्तिविध्राम ऊर्ञा च ॥ धर्मायतनसंग्रहीतंः रूपं कतमत्‌ । 


पञ्चपिधम्‌ । आभिसखंश्चेपिकमाभ्यवकाशिकं सामादानिकं परिकल्पितं 
` वैभुत्विकं च । 
वेदनास्कन्धल्यवस्थानं कतमत्‌ । षड्वेदनाकायाः । च्षुःखंस्पर्शजा 


` वेदना श्रोजघ्राणजिह्वाकायमनः संस्पशंजा [ †'. १०४ ] वेदना ॥ एवं पडवेदना 
कायाः सुखा वा दुःखा अदुःखासुखा वाः ॥ पुनः सुखा कायिकी वेदना दुःखा 
कायिकी वेदना अदुःखासुखा कायिकीवेद्ना सुखा चैतसिकी वेदना दुःखा 
चेतसिकी वेदना अदुःखासुखा चैतसिकी वेदना सुखा सामिषवेद्ना दुःखा 
सामिष्वेदना अदुःखाखुखा सामिषवेदना सुखा निरामिष्वेदना दुःखा निरामिष- 
वेदना अदुःखासखुखा निरामिषवेदना पुनः खुखा ग्रेधाधितवेदना दुःखा प्रेधा- 
श्रितवेदना अदुःखासुखा प्रो धाधितवेदना सुखा नैष्कम्याधितवरेदना दुःखा 
नेस्क्रम्याध्ितवेदना अदुःखासुखा नैष्कम्यान्नितवेदना च ॥ कायिकी 
वेदना कतमा । पंचविज्ञानसंप्रयुक्ता वेदना ॥ चेतसिकी वेदना कतमा। 
मनोविज्ञानसंप्रयुक्ता वेदना ॥ सामिष्वेदना कतमा । आत्मभावतृष्णा- 


६. भो० अनुमयः। ७. भो० अजुभयः। १, ची° नासि। २, भो० नास्ति। ३. भो 
अनुवादस्तवेव प्रतीयते ; “चश्चुः- संस्परोजा सुखा वेदना दुःखा वेदना अदुःखासुखा वेदना श्रोच्र- पे-- 
न्रा ण-पे-जिहवा--पे-- कायमनः संस्पशोंजा सुखा वेदना दुःखा वेदना अदुःखासुखा वेदना च । 


त्रिधमेपरिच्छेदः ५ 


संप्रयुक्ता वेदना ॥ निरामिष्वेदना कतमा । तत्त ष्णाविप्रयुक्ता वेदनाः ॥ 
र धाधितवेदना कतमा । पंचकामगुणतृष्णासंपयुक्ता वेदना ॥ नैष्कम्याधरित- 
वेदना कतमा । तत्त ष्णाविप्रयुक्ता वेदनाः । 

संज्ञास्कन्धन्यवस्थानं कतमत्‌ । षर्‌ संज्ञाकायाः। चक्षुःसंस्पशजा संज्ञा । 
ध्रो्रघ्राणऽ | 211. 7. ^ 1. 115. 3 2 | 
जिह्वाकायमनःसंस्पशेजा संज्ञा यथा सनिमित्तम | 7. 52] पि संजानाति 
अनिमित्तमपि' परीत्तमपि महद्रतः मप्यप्रमाणमपि नास्ति किंचिदित्याकिचन्यायतन- 
मपि संजानाति ॥ सनिमित्तसंज्ञा कतमा । अव्यवहारकुशलस्यानिमित्तधातुसमा 
पन्नस्य मवाग्रसमापन्नस्य च संज्ञां सथापयित्वा यावदन्या संज्ञा ॥ अनिमित्तसंज्ञा( 


कतमा । या स्थापिता संज्ञा ॥ परीत्ता संज्ञा कतमा। ययाः कामधातु 
संजानाति ॥ महद्रताः संज्ञा कतमा । यया रूपधातु संजानाति ॥ अप्रमाण- 
संज्ञा कतमा । यया आकाशान [ (0. 26] न्त्यायतनं विज्ञानानन्त्यायतनं 


संजानाति ॥ अकिञ्चनः सन्ञा कतमा । यया आकिश्चन्यायतनं संजानाति ॥ 
संस्कारस्कन्धव्यचस्थानं कतमत्‌ । षय्‌(*) चेतनाकायाः । च्चुःसंस्पर्शंजा 
चेतना श्रोत्रघ्राणजिह्ाकायमनःसंस्पशेजाऽ चेतना यया कुशरत्वाय चेतयते 
संक्कु शाय चेतयते अवस्थसेदाय चेतयते इतीयं चेतना वेदनां संज्ञाश्च स्थापयित्वा 
तदन्ये चंतखिका धमाधित्तविप्युक्ताश्च संस्काराः संस्कारस्कन्थ इत्युच्यते ॥ 
तेऽ पुनः कतमे ।० मनस्कारः(,) स्पशे: च्छन्दो ऽधिमोक्षः [ 7. 510 ] स्स्रतिः समाधिः 
प्रज्ञा श्रद्धा हीरपत्राप्यमलोभोऽद्र प्रोऽमोदोः वीयं प्रश्नन्धिरप्माद उपेश्चा अविहिन्सा 
रागः प्रतिघो मानोऽविद्या विचिकित्सा सत्कायदष्टिरन्तग्राहदरष्ि शटिपरामर्शः 
शीटवृततपरामशेः मिथ्याद्रष्टिः क्रोध उपनाहः रक्षः प्रदाशः ईर्ष्या मात्सर्य) माया 
शाठ्य मदो विद्िन्सा आहीक्यमनपत्राप्यः स्त्यानमोद्धत्यं अआश्हुध्यं कौसीद्य' 
प्रमादो मुषितस्पृतिताऽसंप्रजन्यं विक्षेपो मिद्ध कौकृत्यं वितर्को विचारश्च ॥ चेतना 


४, ५, भो० नास्ति । ६. ची° संस्पशाजा संज्ञा" इति प्रत्येकं युज्यते । 
१, ची° स्ंजानातिः प्रत्येकमावत्येते । २, भो° महदुभूत । ३, ची° अत्रोत्तत्र च यया संज्ञया । 
४, भो° महद्भूता । ५, ची °यआयतन० । ६, ची° प्रत्येकमावर्यते। ७. ची° चेतनया । 
८. ची° तदन्ये चेतसिका धर्माः । ९. भो° चेतना इत्यधिकः पाठो वर्तंते । मूढे चीने च नासि । 
प्रयोजनमपि नास्ति । 


६ अभिधमेसमुच्यः 


कतमा । चित्तामिसंस्कारो मनस्कमे०। कुशलाकुशराध्याङृतेषु चित्तप्र रण- 
कर्मिका ॥ मनस्कारः कतमः । चेतस आभोगः । आखम्बनचित्त”) धारणकमेकः ॥ 
स्पशः कतमः । चिकखन्निपाति इन्द्रियविकारपरिच्छिदः । वेदनाखनिश्रयदानः1 
क्कः ॥ च्छन्दः कतमः । ईप्सिते वस्तुनि तत्तदुपसंहता कत्त.कामता । 
वोर्यादान" सन्निथधयदानकर्मकः ॥ अधिमोष्चः कतमः । निश्चिते चस्तुनि 
यथानिश्चयं धारणा । असंहायताकमेकः ॥ स्प्तिः.ण) [ 1. 522 | कतमा । 
संस्मृते वस्तुनि चेतसः असंप्रमोषोऽविक्षेपकमिंका ॥ समाधिः कतमः । 
उपपरीक्च्ये वस्तुनि चित्तस्यैकाग्रता । ज्ञानसनिश्चयदानकमेकः ॥ प्रज्ञा कतमा । 

£ [ टै नकमिका 
उपपरीश््य एव वस्तुनि धर्माणां प्रविचयः । संशयव्यावत्त नकमिका ॥ श्रद्धा 
कतमा । अस्तित्वगुणवत्वशक्त्वेष्वभिखंप्रत्ययः(ण) [ 721. 7 8 1, 118. 36 | 

दि ४७ [नन 
प्रसादोऽसिलाषः । च्छन्दसनिश्रयदानकमिका ॥ हीः कतमा । स्वयमचयन 
छज्ना । दुश्चरितसंयमसन्िश्चयदानकमिंका ॥ अप्राप्यं कतमत्‌ । परतोऽ- 
दयेन लजना । तत्कर्मकमेव? ॥ अलोभः कतमः। भवे भवोपकरणेषु वा 
अनासक्तिः दश्चरिताप्रच्तिसनिश्रयदानकर्मकः ॥ यद्धंषः कतमः । सत्वेषु दुःखे 

1 ~^ , #॥ओ 

दुःख» स्थानीयेषु च धर्मः ष्वनाघातः । दुश्चरिताप्रवरत्तिसन्निश्चयदानकमेकः ॥ अमोदः 
कतमः । विपाकतो वा आगमतो वाऽधिगमतो वा ज्ञानं प्रतिसंख्या । दुश्चरिता 
प्तृ्तिसन्निश्रयदानक्मंकः ॥ वीय कतमत्‌ । कुशे चेतसोऽभ्युत्सादः 
खन्नाहे चा प्रयोगे चा अलीनत्वे वा अव्याच्रत्तौ वा असन्तुष्रौः वा । कुशटपक्च^परि- 
पूरणपरिनिष्पादनकर्मकम्‌ ॥ प्रश्रन्धिः कतमा । कायचित्तदौष्टुल्यानां प्रतिप्रधन्धेः 


काय [529 ] चिनत्तकर्मण्यता । सर्वावरणनिष्कषेणकमिंका ॥ अप्रमादः 
कतमः । सवीर्यकानलोभाद्वे घामोहनिधित्य या कुशलानां धमाणाम्भावना 
साखवेभ्यश्च धर्मेभ्यधित्तारश्चा । स च रोकिकरोकोत्तरसस्पत्ति) परिपूरण- 


परिनिष्पादनकर्मकः ॥ उपेश्चा कतमा । सवीयेंकानलोभाद्वं षामोहान्निधित्य 
या संङ्जिष्टविहार्वैरोधिकी चित्तसमता चिन्तप्रशटता चिनत्तस्यानामो- 
गावयितता । संक शानवकाशसन्निश्रयदानकमिका ॥ अविदिन्सा कतमा । 





„+ -------~-~=-न ~~~ ~-~ = ~~~ = = ~~~ ~---~~-~-------~---“-- ~ ~----------- - - ---~-------- -------- 


१०. मनद्चे्ा त्रि ° भा° प्र २१। ११, ची° दान नासि । १२. मूले दानं दतयक्षरदयमवलोपितं 
प्रतीयते । 

१, ची° संस्तुते इति प्रतीयते । १-३. ची 01180101 अमिलपनता इत्यधिकम्‌ । २, चौ” कमं 
यथा हिया उक्तम्‌। ३, ची° नास्ति। ४, ची नास्ि। भो० अष्तौ । ५. ची° एषु मेदेपु । 





जिधमपरिच्छदः . 


अद्धषांऽ शिका 7 करणता । अविदेढनकमिंका ॥ रागः() कतमः । चं धातु- 


कोऽन॒नयः । दुःखसंजननकपेकः ॥ प्रतिघः कतमः । सत्वेषु दुःखे 
:खस्थानीयेषु च. धमे :9 वि रितसनति मेकः 

दुःखस्थानीयेषु च, ध्मेष्वाघातः० । अस्पशेविहारदुश्चरितसन्निश्रयदानकमेकः ॥ 
मानः कतमः । सखत्कायद्रष्िखन्निश्रयेण चित्तस्योन्नतिः । अगौरवदुःखोत्पत्ति 


सन्निश्रयदानकर्मकः ॥ अविद्या कतमा । चधातुकमज्ञानम्‌/*)। धर्मेषु मिथ्यानि- 
श्चयविचिकित्सासंङ्क शोत्पत्तिखन्निघ्रयदानकमिका ॥ विचिकित्सा कतमा । 
सत्येषु" विमतिः । [ 7“ 3० ] कुशरुपक्षाप्वत्ति'"सन्निश्चयदानकममिंका ॥ 
सत्कायद्ष्ठिः कतमा । पञ्चोपादानस्कन्धानात्मतः आत्मीयतो वा समनु- 
पश्यतो या श्चान्ती रुचिमंतिः प्रेक्षा द्रष्ठिः । सवेद्टिगतसन्निश्चयदान- 
कर्मिका(ग) ॥ अन्तग्राहद्रष्ठिः कतमा । पञ्चोपादानस्कन्धान्‌ शाव(त)तो घा उच्छेदतो 
वा समयुपश्यतः या क्लान्ती रचि्म॑तिः प्रेक्ला दृष्टिः । मध्यमा प्रतिपन्नियांणपरि- 
पन्थकर्मिका ॥ [ 20. 5] द्रषिपरामशेः कतमः । दष्टं द्रष्य्याश्च्यांश्च 
पञ्चोपादानस्कन्धानग्रतः श्रेष्ठतो विशिष्तः परमतश्च समनुपश््यतो या क्षान्ती ("५५ - 
[ 7. 1. ^2, 1/8. 72 ] चितिः प्रश्चा दष्टिः। असद्‌,ष्ट्यमिनिवेशसननि- 
श्रयदानकमेकः ॥ शीख्वतपरामशंः कतमः । शीं बतं शीटखवताः (श्रया)श्च 
पञ्चोपादानस्कन्धान्‌ शुद्धितो मुक्तितो नेयाणिकतश्च सखमनुपश्यतो या ॒क्षान्ती 
रुचिमेति: प्रश्चा द्ष्टिः। श्मवैफल्यसन्निश्रयदानकमेकः ॥ मिथ्याद्रष्ठिः कतमा । 
हेतु" वाऽपवदतः फलं वा? क्रियां वा ¢ सद्वा वस्तु नाशयतः मिथ्या च विकटपयतो 
या क्षान्ति रुचिर्मतिः प्रक्षा दृष्टिः । कुशलमुसमुच्छेदकमिका । अकुशलमूलद्रढता- 
सननिश्रयदानकर्मिका । [¶. 53०] अकुशखे पवृत्तिकमिका कुशटेचाप्रवरत्ति- 
कर्मिका चा ॥ 

या एताः पञ्च दर्यः आसां कति समारोपद्रष्टयः कत्यपवाददृष्टयः । चतसः 
समारोपदर्टयः(४) ज्ञेये स्वभावविशेषसमारोपतामुपादाय दष्टो चाग्रशुद्धिसमारेपता- 
मुपादाय । पका यदुभूयसा अपवादः । याश्च पूरवान्तकद्पिका दर्टयः याश्चापरान्त- 





६. ची° कुशल्मूलां ० । ७, ची° मो चित्त । ८. ची° घर्मषु नास्ति । ९, ची भौ चेतस 
इतयधिकम्‌ । 
१ भा. रलेषु । १-४ ची.° अनुत्पत्ति। २, मू त्रतांश्च । ३-४, ची° अपवद्तः। 


८ 


८ अमिधमेसमुखयः 


कल्पिका दर्यः ताःऽ कतिभ्यो द्रष्िभ्यो वेदितव्याः । द्वाभ्यां स्वभ्यो वा। या 
अव्याङकृतवस्तुषु टद्रष्यस्ताः कतिमभ्यो द्षिभ्यो बेदितव्याः। द्वाभ्यां सर्वाभ्यो) 
वा । कं दोषं पश्यता भगवता स्कन्धधात्वायतनेषु पञ्चमिः कारणैरात्मा प्रतिक्षिप्तः 
सत्कायटूष्िपरिगरहीतान्‌ पञ्च दोषान्‌ पश्यता विलक्षणतादोषं अनित्यतादोष्रं अस्वा- 
स्थ्यऽ दोषं निरदेहतादोषं अयल्लतो मोक्षदोषं च ॥ या पञ्चसूपादानस्कघेषु विशति- 
कोरिका सत्कायदृष्िः रूप [मा](» त्मेति समनुपश्यति रूपवन्तमात्मानमात्मीयं 
( रूपं ) रूपे० आत्मानं वेदनां संज्ञां संस्कारान्‌ विज्ञानमात्मेति समयुपश्यति विज्ञान- 
चन्तमात्मानमात्मीयं विज्ञानं विज्ञाने आत्मानं तत्र! कत्यात्मद्र्यः कत्यात्मीयदूष्टयः । 


पञ्चात्मदटृष्टयः पश्चदशात्मीयदरष्टयः ॥ केन कारणेन पञ्च दशा ](ध्त्मी [ (7. {72 ] 


यदरष्टयः । सम्बन्धात्मीयतामुपादाय श्वशवत्त नात्मीयतामुपादाय अविनिर्भोगवृत्या- 
त्मीयतां चोपादाय । सत्कायद्रष्टिनिरूपितवस्तुका वक्तव्या अनिरूपितवस्तुका 
वक्तव्या । अनिरूपितवस्तु(का) वक्तव्या रज्ज्वां सर्पवुद्धिवत्‌ । 


क्रोधः कतमः । प्रत्युपस्थिते अपकारनिमित्तं प्रति| घां |” शिकश्चेतस 
आघातः । शस्त्रादानः दण्डादानादिसंरम्भसनिश्रयदानकमेकः ॥ उपनाहः कतमः । 


तत उर्ध्वे प्रतिघांशिक एव वैराशयस्यानुत्सर्गः। अक्चान्तिसनिश्रयदानकर्मकः ॥ 
प्रक्षः कतमः। सम्यक्‌ चोदितस्य मोहांशिका(४) [ 7. " ? 2 1/5 4 ] अवद 
प्रच्छादना । कौकृत्यास्पशं विहारसनिश्रयदानकमेकः ॥ प्रदाशः कतमः। प्रति- 
धांशिकः क्रोधोपनाहपूवंङ्कमश्चेतस आधघातः। उच्चप्रगाढपारूष्यवचनसनिध्रयदान 
कमेकः अपुण्यप्रसवकमेकः अस्पशेविहारकर्मकश्च ॥ ईर्ष्यां कतमा । लाभसत्कारा- 


` ध्यवसितस्य परसंपत्तिविशेषेऽ दं षांशिकः अ[ मं ]^) कतश््चेतसो व्यारोषः । 


दीमेनस्यास्पशंविहारकर्मकः ॥ मात्सर्य कतमत्‌ । खाभसत्काराध्यवसितस्य 
परिष्कारेषु रागां शिश्चेतस आग्रहः । असंखेखसनिध्रयदानकमेकम्‌ ॥ [ 7. 57" ] 
माया कतमा । खाभसत्काराध्यवसितस्य रागमोहांशिका अभूतगुणसंदशेना । 
मिथ्याजीवसचिश्रयदानकमिका ॥ शाण्य' क[ तमत्‌ 10) । लाभसत्काराध्यव- 


५, ची ° पूर्वापरान्तकतिका । ६, ची एताभ्यः पच्चभ्यः। अ, ची० पच्चभ्यः। <, मा० 
मो° अस्वातन्त्य । मू०° अस्वास्य । ° मू नास्ति। १०, भो नास्ति। 

१, ची० तासु दश्षु। २, ची० नपस्ति। ३, भा० अविनिर्भाग० । ची° व्यात्मीयता- 
मुपादाय अविनिर्भोगात्मीयतामुपादाय । ४, अत्र वाः इति च्युतं प्रतीयते । भौ० इदं प्रश्रात्मकम्‌ । 
चीनायुवादस्त्वेवं भवति । “सत्कायदष्टौ वस्तु किं निरूपितमनिरूपितं वा वक्तव्यं । ५. ची ° नास्ति । 








६. ची° विशेषे नारित । 


चिध्मपरिच्छेदः ६ 


सितस्य रगमोहांशिका भूतदोषविमालनाः । सम्यगववादलाभपरिपन्थकरम्‌, ॥ 
मदः कतपमः। आरोग्यं घा आगम्य यौवनं वा दीघायुष्कलश्चणं वोपदभ्यान्यत- 
मान्यतमां घा साखवां संपत्ति रागांशिकन्न्दीसौमनस्यम्‌'०। सब्वङ्कोशोपङ्क श- 
सन्निश्रयदानकप्ैकः ॥ विहिन्सा कतमा । प्रति| घांशि का) निघ णत। निष्करुणता 
निर्दंयता। '"विहेटनकर्मिका ॥ आहीक्यं कतमत्‌ । रगद्धं षमोहांशिका स्वय- 
मवयं नालञ्जना । सर्व्वक्क शोपङ्क शसादाय्यकपरेकम्‌ ॥ अनपत्राप्यं कतमत्‌ । रग- 
दे षमोदांशिका। परतोऽवयं न।लञ्जना । सब्वंङ्क शोपङ्क शसादाय्यकपेकम्‌ ॥ 

स्त्यानं कतमत्‌ । मोहांशिका चित्ताकमेण्यता । ("सवजघ शोपक्कं शसाहाय्य-1 
क्मकम्‌ ॥ ओौद्धत्य' कतमत्‌ । शुभनिमित्तमुसरतो रागांशिकश्चेतसोऽव्युपशमः। 
शमथपरिपन्थकमकम्‌ ॥ आध्रदुध्यं [ 7. ;}2 ] कतमत्‌। मोहांशिकः कुशलेषु 
धर्मेषु चेतसोऽनभिसंप्रत्ययोऽगप्रसादोऽनमिलाषः । कौसीयसनिश्चयदानकमेकम्‌ ॥ 
कौसीय' कतमत्‌ । [(0. 5] भनिद्रापाश्वं शयन (*सुखदलिकामागम्य मोहांशिक- 


श्च तसो ऽनम्युत्साहः । कुशलपक्चप्रयोगपरिपन्थकमंकम्‌ ॥ प्रमादः कतमः । 
सकौसीयान्‌ रागद्ध घ्रमोहाननिधित्य कुशलानां धमांणामभावना सास्रवेभ्यश्च 
धर्मभ्यश्च तसो ऽनारश्चा । अक्रुशटबद्धिकुशर्पर्दिणिसन्निश्रयदानकमेकः ॥ 


मुषितस्पतिता कतमा । छं श( "संप्रयुक्ता स्पतिः । विक्चेपसनिश्रयदानकमिंका ॥ 
असंप्रजन्यं कतमत्‌। क शसंप्रयुक्ता प्रज्ञा ययाः असंविदिता कायवाकूचित्तचयां 
प्रवर्तते । आपत्तिसनिश्रयदानकमंकम्‌ ॥ विक्षेपः कतमः । रागद्धं षमोहां- 
शिकश्चं तसो विसारः । स पुनः खभावविक्षेपः बहिधां विक्षेपः अध्यात्मविक्षेपः 
निमि(त्त)*५ ) विक्षेपः दौष्डुल्यविक्षेपः मनसिकार विक्षेपश्च । खभावविक्षेपः कतमः । 
पञ्च विक्ञान कायाः ॥ वदहिधां विक्षेपः कतमः । कुशलप्रयुक्तस्य पंचसु कामगुणेषु 
चेतसो विसारः ॥ अध्यात्मविक्चेपः कतमेः(णा) | [7211. 1. ^ 3. 145. 52 ] कुशल- 
प्रयुक्तस्य खयौद्धत्याखादना ॥ निमित्तविक्षेपः कतमः । परसंभावनां पुरस्डत्य 





७. ची° न्याजेनावच्छादनम्‌' इत्येवं व्याख्यातम्‌ । 
१०. भा० नान्दी । 


८, मू° लछामलाभ० । 
ची० नास्ति । ११. ची० सत्त्व 
इदयधिकम्‌ । 

१, तरिंशिकाभाष्येऽप्येवम्‌ । 
दत्यधिकम्‌ । ३. ची० प्रज्ञया । ४, 


४ 


९ ची० यौवनमागम्थ आरोग्यं वा। 


ची © @ उत्तान ° 
५. ची० षड्विधः इत्यधिकम्‌ 


ची विपद्यना परिपथकमेकम्‌ । २. 
मू° प्रवत्तन्ते । 


, दानकमेक । 


 खमापत्तिरासंक्िकः( 1" )जीवितेन्धियं निकायसभागता जातिर्जरा 


१० अभिधमेसमुचचयः 


कुशलग्रयोगः ॥ [ 7. 5} ] दोष्टुल्यविक्षेपः कतमः । अहंकारममकारास्मि- 
मानपक््यं दौष्टुल्यमागम्य कुशलप्रयुक्तस्योत्पन्नोत्पन्न घुऽ वेदितेष्वहमिति वा ममेति 
चा अस्मीति घा उदुग्रहो व्यवकिर णाऽ निमित्तीकारः(" ॥ मनसिकार विक्षेपः कतमः । 
समापच्यन्तरं वा यानान्तरं वा समापद्यमानस्य संश्रयतो वा 
वेराग्यपरिऽ पन्थक्मकः ॥ मिद्ध कतमत्‌। मिद्धनिपित्तमागभ्य मोहांशिक- 
श्चेतसोऽभिसंश्चेपः कुशलः अकुशलः अव्याकृत: कारे वा अकारे वा युक्तो वा 


अयुक्तो वा । कत्याषिपत्तिसननिश्रयदान(  )कमेकम्‌२० ॥ कौत्य' कतमत्‌ । 
यदमिप्रं तानमिप्रंतं कारणाकारणमागस्य मोहांशिकश्चेतसो विप्रतिसारः । 
कुशलमकुशलमव्याछृतं कारे अकारे युक्तमयुक्तञ्च।० । चित्तस्थितिपरिपन्थ- 


कमेकः ॥ वितकंः कतमः। चेतनां वा निधित्य प्रज्ञां वा पर्येषको'! मनोजरपः। 
सा च चित्तस्योदारिकता ॥ विचारः कतमः(‡) ! चेतनां वा निधित्य प्रज्ञांवा 
प्रत्यवेश्चको मनोजटपः। सा च चित्तस्य सूष््मता । स्पर्शास्पशंविहारसंनिश्रय- 
अपि खलु कुशलानां धर्माणां स्वविपक्चप्रहाणं कमे। ऊ शोप- 
ङः शानां स्वप्रतिपक्षपरिपन्थनं कम ॥०॥ 

चित्त [7. ; 68] विगप्रयुक्ताः संस्काराः कतमे । प्रासिरसंज्ञिसमापत्तिनिरोध- 
स्थितिरनित्यता 
नामकायाः पद्कायाः व्यञ्ननकायाः पृथग्जनत्वं प्रवर्ति प्रतिनियमो योगः जवो पयुक्रमः 
काटो देशः संख्या सामग्री च ॥ प्रापिः कतमा । कुशलाकशलानांः धर्माणामा- 
चयापचये प्रा्षिः प्रतिलग्भः समन्वागमः इति प्रज्ञपिः ॥ असंक्ञिसमापत्तिः कतमा । 
शुभङृगत्स्रवीतरागस्योपयेवीतरागस्यः निःसरणसंज्ञापूवकेण मनसिकारेणास्थाय- 
राणां चित्तचैतसिकानां धर्माण? निरोधे असं्िसमापत्तिरिति प्रज्ञप्तिः ॥ नियेध- 
समापत्तिः कतमा । आकिचन्यायतनचीतरागस्य भवाग्रादुच्चटितस्य शान्तविदार- 


६, ची० न्ध्म । ६.2 मा व्यवकरणा। ७. ची० यानान्तरं वा समापत्यन्तर वा संश्रयतः 
समापदयमानस्य वा। ८ मू° वमाप । ९ भा० कत्यातिपत्ति ९३, मू० कर्मकः। १०. 
पूरवानुषपं पस्त्वमपेशक्षितम्‌ । | 

१, मा० चीन पर्येषणा) २, मा० चो० प्रत्यवेक्षणा। ३. ची° मो° अव्याक्रता- 
नां। रीकायां मूले च नास्ति। ४, मा० समागम। ५, मूलेतुन स्पष्म्‌। तत्र र'गस्यो 
धयवीत-इति प्रतीयते । मो० ऊर्ष्वर्थिकः शब्द्‌ः। भा० उपर्यवीत० चरिरिका, मा, उद्ध मवीत° 
६, ची० नास्ति, | । 


यो विसारः । 





निध्मपरिच्छेदः ९९१ 


संज्ञापूवकेण मनसिकारेणास्थाचराणां चित्तचैतसिकानां! धर्माणां? निरोधे(ग 
निसोधसमापत्तिरिति प्रज्ञप्तिः ॥ आसंकिकं कतमत्‌ । असंक्िसत्वेषुदवेूप- 
पन्नस्यास्थावराणां चित्तचेतसिकानां धर्माणां? निरोधे आसंज्ञिकमिति प्रज्ञप्तिः ॥ 
जीवितेन्दियं कतमत्‌। निकायसभगे पूवंकर्माविद्धे [ 1. ;6 ] स्थितिकाल- 
नियमे "¶ञायुरिति प्रज्ञप्तिः ॥ निकायसमागः कतमः । तेषां तेषां सत्वानां 
तस्मि(ग) [ ?}. 1. ए 3. 105. 56 ] स्तस्मिन्‌ सत्वनिकाये'' आत्मभावसट्रशतायां 
निकायसभाग इति प्रज्ञप्तिः ॥ जातिः कतमा । निकायसभामे संस्काराणामभूत्वा- 


भावे जातिरिति प्रज्ञप्तिः ॥ जरा कतमा। निकायसभामे संस्काराणां परवन्धा- 
न्यथात्वे जरति प्रज्ञप्तिः ॥ स्थितिः कतमा । निकायसमागे प्रवन्धाविप्रणारो 


स्थितिरिति प्रज्ञप्तिः ॥ अनित्यता) कतमा । निकायसभगे'° संस्काराणां . प्रवन्ध- 
विनाद्य अनित्यतेति प्रज्ञप्तिः ॥ नामकायाः कतते। धर्माणां खभावाधिवचने 
नामकाया इति प्रज्ञपिः॥ पदकायाः कतमे । धर्माणां विशोषाधिवचने पदकाया 


इति प्रज्ञप्तिः ॥ व्यञ्ननकायाः कतमे । तदुभयाश्रयेष्वक्षरेषु व्यञ्जनकाया इति 
पज्ञमिः। तदुभयाभिव्यज्ञ( \ नतामुपादाभ । वर्णोऽपि सः । अर्थसंव णनतामु- 


पादाय । अक्षर पुनः प्यांयाक्षरणतामुपादाय ॥ प्रथग्जनत्वं कतमत्‌। आर्य- 


धमाणामप्रतिलाभे परथग्जनत्वमिति प्रज्ञ्िः ॥ प्रचृत्तिः कतमा । देतुफट 
प्रबन्धानुपच्छेदे प्रव्त्तिरिति प्रज्ञप्तिः ॥ प्रतिनियमः कतमः । हितुफटनानात्व 


प्रतिनियम इति प्रज्ञप्तिः ॥ योगः(४) कतमः । हेतुफटानुरूप्ये योग इति प्रज्ञप्तिः ॥ 
[ (0. 4४ | जवः कतमः । देतुफखाशुपचत्तौ जव इति प्रज्ञप्तिः ॥ अनुक्रमः 
कतमः । हेतुफटेकत्ये। भव्त्तौ अनुक्रम इति प्रज्ञप्तिः ॥ काटः कतमः 
| 7. 572 | हेतुफलप्रवन्धप्रवरत्तौ कार इति प्रज्ञप्तिः ॥ देशः कतमः। पूर्वै 
दश्चिणपशिमोत्तराः धरोध्वांसु सवतो दशसु द््चु देतफल, पव देशं इति 
प्रज्ञप्तिः ॥ संख्या कतमा । संस्काराणां प्रत्येकशो मेदे संख्येति प्रज्ञप्तिः ॥ 
सामग्री कतमा । देत॒फलप्रत्ययसमवधाने सामग्रीति प्रज्ञप्तिः ॥०॥ 
विज्ञानस्कन्धन्यवस्थानं कतमत्‌ । यच्ित्तं मनोविज्ञानमपि । 


तत्र 
७. भा० ची तदेकत्यानां च स्थावराणम्‌ इत्यधिकम्‌ । ८-९, ची० नासि। १०. 
चो° जीवितेन्ियम्‌ । स एव शब्दः । ११. ची मो° नास्ति। १२. मू° सभाग । 
१, चो० मो एकेक । २, चो चतुरन्तरार। ३, चो० भेदे । 
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चित्त कतमत्‌ । स्कन्धधात्वायतनवासखनापरिभावितं सवेवीजकमाटयवि( +, ज्ञानं 
विपाकविज्ञानमादानविज्ञानमपि तत्‌। तद्वासनाचिततामुपादाय ॥ मनः कतमत्‌ । 
यन्नित्यकालम्मन्यनात्माकमाख्यविज्ञानं चत॒भिः शेः संप्रयुक्तमात्मदष्ख्यात्म- 
स्नेदेनास्मिमानेनावियया च। तच्च सवेत्रगं कुशखेऽप्यकरुशरेऽप्यव्याङृतेऽपि 
स्थापयित्वा मार्गसभ्मुखीभावं निरोधसमापत्तिमशेक्ष( ग) भूमिं च यच्च॒ षण्णां 
विज्ञानानां समननतरनिर्द्धं विज्ञानम्‌ ॥ विज्ञानं कतमत्‌। षड्‌ विज्ञानकायाः। 
चक्षुर्विज्ञानं श्नोत्रघ्राणजिह्ाकायमनोविक्ञानम्‌ । चश्चुविज्ञानं कतमत्‌ । चक्चुराश्रया 
रूपारम्बना प्रति [ 1. 57० ] विज्ञप्तिः ॥ श्रोजविज्ञानं कतमत्‌। श्रोत्रा्रया 
शब्दारग्बना प्रतिविज्ञप्तिः ॥ घ्राणवचिज्ञानं कतमत्‌ ॥ग) घ्राणाधघ्रया गन्धालस्बना 
प्रतिविज्ञप्िः ॥ जिह्वाविज्ञानं कतमत्‌ । जिहयाश्रया रसाटम्बना प्रतिविज्ञपिः॥ 
कायविन्ञानं कतमत्‌ । कायाश्रया स्प्रष्व्यालस्बना प्रतिविज्ञप्तिः ॥ मनोविज्ञानं 
कतमत्‌ । मनआश्रया ध्मांङस्बना प्रतिविज्ञपिः ॥ 

| ध्रातुव्यवस्थानं कतमत्‌ । रूपस्कन्धा पव दश धातवः । चश्चुधातुः सरूप- 
धातः श्रोत्रधातुः शब्दधातुः घ्राणधातुः गन्धधातुः जिह्याधातः रसधातुः कायधातुः 
स्प्रणव्यधातुः मनो! श्रात्वेकदेशश्च ॥ वेदनास्कन्धः संज्ञास्कन्धः संस्कारस्कन्धश्च 
` ध्मधात्वेकदेशः । विन्ञानस्कन्ध एच सप्त चिज्ञानधातवः। चक्ट्रादयः षड" चिज्ञान- 
धातचो मनोधातुश्च ॥ धमेधातोः स्कन्धेरसंगरहीतं कतमत्‌ । धमेधातावसंस्छृता 
धर्माः । तेऽसंस्ृताधर्माःः पुनरष्रधा । कुशरुधमेतथता अकुशरधमेतथता 
अव्याङृतधर्मतथता आकाशम्‌ अप्रतिसंख्या[ (`. 5 8 निरोधः प्रतिसंख्यानिरोधः 
आनिज्यं संज्ञवेदयितनिरोधश्च ॥ कुशख्धमेतथता कतमा । नेराल्म्यम्‌ः । सा? 
पुनरुच्यते शून्यता अनिमित्त भूतकोरिः परमार्थो धमेधातुश्च ॥ किमुपादाय तथता 
तथतोच्यते । अनन्यथाभावतामुपादाय । "किमुपादाय तथता नेरात्म्यमुच्यते । 
द्विविधात्मविप्रयुक्ततामुपाद्याय । किमुपादाय तथता शूम्यतोच्यते । सवसंङ्क शा- 


४, भो च्युतं प्रतीयते । 

१, भो० धमे अत्रोमयमयेक्षितम्‌ । अन्यथा दश्च न मवन्ति॥ २, भो० चक्षुरादयः 
्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनोविज्ञानधातवः। ३, ची धातुधम्मे। मो धर्म। ४ भमो० नास्ति 
५, मो० द्विविधनेराल्यं । देविध्यं तु आत्मात्मीयत्वप्युक्तमिति प्रतीयते । ६, मां नासति । 
७, मो० एतद्‌ वाक्यदयं च्युतम्‌ । ८. मो° भत्रोत्तरत्र च नास्ति| 
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प्रचारतामुपादाय । किमुपादाय तथता अनिमित्तमुच्यते । सवेनिमित्तोपशमता- 
मुपादाय । किमुपादाय तथता भूतकोरिरुच्यते । अविपयांसालम्बनतासुपादाय । 
किसुपादाय तथता परमां उच्यते । परमा० थेज्ञानगोचरस्थानतामुपादाय । किमु- 
पादाय तथता धरमेधातरूच्यते। सर्वेषां श्रावकाणां प्रत्येकबुद्धानां च बुद्ध णमे 
निमित्ताश्रयतासुपादाय ॥ यथा कुलरधमेतथता तथा अक्शलधमेतथता अव्याङृत 
धर्मतथता च ज्ञेया ॥ आकाशं कतमत्‌ । रूपाभावः सवंृत्यावकाशतासुपादाय ॥ 
अप्रतिसंख्यानिरोधः कतमः। यो निरोधो" न विसंयोगः ॥ प्रतिसंख्यानिरोधः 
कतमः। यो निरोधो विसंयोगः ॥ आनिज्यं कतमत्‌। शुभकृत्स्नवीतरागस्यो- 
पर्यवीतरागस्य खुखनिरोधः ॥ संज्ञवेदयितनिरोधः कतमः । आकिचन्यायतन- 
वीतरागस्य भावाग्राद््चछितस्य शान्तविहारसखंज्ञामनसिकारपूवकेण अस्थावगणां 
चित्त 7. 8 ]चैतसिकानां धर्माणां तदैकत्यानां च स्थावराणां निरोधः ॥ 
पचरूपाणि वेदनासंज्ञासंस्कारस्कन्धाः तेष्रौ" असंस्कृता धर्माश्चेवं ते षोडश 
धमधातव उच्यन्ते? । 

आयतनव्यवस्थानं कतमत्‌ । दश रूपधातव एव दश रूपायतनानि । सप्त 
विज्ञानधातव एव मनञआयतनम्‌ । धमेधातुधंमायतनम्‌ ॥ अनेन नयेन स्कन्ध- 
श्रात्वायतनानि त्रिषु धर्मेषु संगरहीतानि भवन्ति । रूपस्कन्धो धरमेधातुमेनायतनं 
च॥ | 

यदुक्त' चश्चुश्च चश्षर्घातुश्चेति । कि स्याचश्चुश्च चक्षुधातुश्च । आहोस्वित्‌ 
स्याचचक्रर्धातुश्च चक्षुश्च । स्याच्च्ुने चश्चर्धातुः । यथा अहंतश्चरमं चक्रुः । स्याचक्ष- 
रातु नं चश्चुः। यथा अण्डेवा कले वा अर्द चा पेश्यां वा मातुःकक्षौ वाऽलब्धं 
चश्चुखेग्धं चा नशम्‌ । अआगरूप्येषू पपन्नस्य पृथग्जनस्य वा यश्चतुः । स्याच्च 
षए्चक्षुर्धातुश्च । रिष्टास्ववसथाघु“। न स्याच्श्रुने चक्रु ॥. 4४ |घांतुश्च । 
निरुपाधिद्ोषनिर्वाणधातुसमापन्नस्य आरूप्येषूपपन्नस्यायस्य चा ॥ यथा चक्षुश्च 
चश्र्धातुश्च तथा श्रो्रघ्राणजिह्ाकाय[ 7. 592 |्रातवो यथायोग्यं वेदितव्याः ॥ 
कि स्यान्मनोऽपि मनोधातुरपि अरोस्वित्‌ स्यान्मनोधातुरपि मनोऽपि । स्यान्मनो 


९ भो० नास्ति। १०. ची, न्परम०। ११, मो निरोधे। 
१ ची. उक्ताः। २, मो. नस्ति। ३, भो० नास्ति। ४, भो° दिष्टानाम्‌ ( मद्राणां } 
अन्यास्ववस्थासु । 
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न मनोधातुः । यथा अदेतक््चरमं मनः । स्यान्मनोधातुनै मनः। यथा निरोध- 
समापन्नस्य यो मनोहेतु? । स्यान्मनोऽपि मनोधातुरपि । शिष्ास्ववस्थासु । न 
स्यान्मनोऽपि मनोधातुरपि । यथा निरूपाधिेषनिर्वांणधातुसमापन्नस्य । 

तदुमूमावुत्पन्नः कि तदुभूमिकेन चश्चुषा तदुभूमिकानि रूपाणि पश्यति । 
तदुभूमिकेन चक्षुषा तदरुभूमिकानि रूपाणि पश्यति, अन्यभूमिकेनापि । कामधाता- 
वपपन्नः कामावचरेण चश्चुषा कामावचराणि रूपाणि पश्यति । रूपावचरेणोध्व- 
भूमिकेन चक्षुषा" अधरभूमिकान्यपि रूपाणि पश्यति । यथा चक्षुषा रूपाणि 
प्रतिग्रह्णाति, तथा श्चोत्रेण शब्दं प्रतिगृह्णाति! । यथा कामधातावुत्पन्नस्तथा 
रूपधातावुत्पन्नः कामावचरेण घ्राणेन जिह्या कायेन च कामाचचरान्‌ गन्धान्‌ 
जिघ्रति रसानालादने स्परशान बुध्यति; च ॥ रूपधातावुत्पन्नो रूपावचरेण 
कायेन खभूमिकान्‌ स्पशान्‌ बुध्यति; । तस्मिन्‌ धातौ स्वभावतो न गन्धरसौ । 
विज्ञप्त्यादाररागविरहात्‌। [ 7. १०४०] अनेन नयेन न घ्राणजिहयो विज्ञानम्‌ । 
कामधातावुत्पन्नः कामावचरण मनसा त्रधातुकाननाख्रवांश्च धर्मान विजानाति ॥ 
यधा कामध्रातावुत्पन्नस्तथा रूपधातावुत्पन्नः ॥ आरूप्यधातावुत्पन्न आरूप्याच- 
चरेण मनसा आरूप्यावचरान्‌ खभूमिकाननास्मवांश्च धर्मान्‌ विजानाति । अनास्रवेण 
मनसा त्रैधातुकाननास्नवांश्च धमान विजानाति ॥ 

किमुपादाय स्कन्धानां तथाऽनुक्रमः । विज्ञानाधिष्ठानतामुपादाय ॥ 
चत्वारि विज्ञानाधिष्ठनानि विज्ञानानि च पूर्वापराध्चितानि। यथा रूपं तथा 
भवः । यथा वेदयते तथा संजानीते । यथा संजानीते तथा चेतयते । यथा 
चेतयते तथा विज्ञानं त्र तच्रोपगं भवति । संद्कु शव्यवदानतः । यत्र सं्धिश्यते 
व्यवदायते च । वेदनानिमित्तव्रहणाभिसंस्कारैण सं शव्यवदानाभ्यां च 
संङ्किश्यते व्यवदायते च । अनेन नयेन स्कन्धानामनुक्रमो निर्दिश्यते । 

कथं धातूनां तथाऽनुक्रमः । लौकिक वस्तुऽ विकल्पप्वृत्तिताः मुपादाय ॥ 
कतमा लौकिकी वस्तुविकतपप्चत्तिः। रोके प्रथमं | ¶. 6०४ ] पश्यति । दर्रा 





५. मो.०धातुः । 

१-२. भो । नास्ति। ३, मो° प्यति । ४. मो, नासि ५-६, मो० स्पृशति। ७. ची 
मो० मवोऽत्र वेदनयाऽनुदितः। अयं पारस्तु माष्यतौ गृहीतः। ८ मो नास्ति। ° मो० 
समताम्‌ । 
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व्यतिसारयति । व्यतिसायं'० स्नापितं गन्धं माद्यं च परिचरति । ततो नानाविधं 
प्रणीतं" भोजनं: परिचरति । ततोऽनेकशय्यासनदासीपरिकरान्‌ परिचरति । 
अपरतो मनोधातोरपि तेषु तेषु विकल्पः ॥ एवं च अध्यात्मधातोरनुक्रमेण 
वहिध्राधातोव्यचस्थानम्‌'९ । तदनुक्रमेण" वचिज्ञानधातो्व्यवस्यानम्‌ ॥ यथा 
धातूनामयुक्रम आयतनानामपि तद्वत्‌ ॥ 

स्कन्धाः कतमः। यत्‌ किचिद्रूपम्‌ । अतीतमनागतं प्रत्युत्पन्नमध्यात्मं चा 
बदिधां वा ओदारिकिं वा सूक्ष्मं वा हीनं वा प्रणीतं वा यद्वा दूर यद्वाम्तिके 
तत्सवंमभिसंक्षिप्योच्यते रूपस्कन्धः राश्यर्थमुपादाय । यथा वित्तराशिः। "एवं 
यावत्‌ विज्ञानस्कन्धम्‌ 1 ॥ अपिच दुःखवेपुल्य खश्षणतामुपादाय °स्कन्ध उच्यते ४। 
यथामहाच्रक्षस्कन्धः 8 । यदुक्त सूत्रे । यथा एेकान्तिकमहादुःखसमुदयतः ॥ अपि च 
सक्कं शतो भारवहनतामुपादाय +स्कन्ध उच्यते 4 । यथा स्कन्धेन भारमुद्रहति । 

धात्वथः कतमः । सर्व॑धर्मबीजार्थः। सख्वटक्षणधारणार्थः। कार्यकारण 5 
भावधारणाथेः । सवप्रकारध्मंसंग्रः हधारणार्थश्च । 

आयतनाथंः कतमः । विज्ञानायद्वाराथं आयतनार्थः। यथा बुद्धेन भाषितम्‌ 
रूपं वुदूबुदोपमं वेदना फनोपमा संज्ञा मरीचिकोपमा संस्काराः पर्णो "पमा विज्ञानं 
मायो[1.6०४] ऽपममिति । किमथे रूपं वुदुवुदोपमं यावद्‌ विज्ञानं मायोपममिति। 
अनात्मतोऽशुचितो हीनरसतो.द्रढतोऽसारतश्च । [1.१2] ( अथमूखवस्त नि 
व्रिधमेपरिच्छेद प्रथमे द्वितीयो भागः । ) 

पुनः स्कन्धधात्वायतनानां विकत्पाः कतपे । तथाचोदानम्‌ । 


१०. भौ° तदनन्तरम्‌ । ११. भो० नानाविधं प्रणीतं नास्ि। १२. भो° पानीयं च इयधिकम्‌ । 
१३. भो० अनुक्रमः। १४. भो० नास्ति । । 

१, भो० इदं वाक्यं नास्ति। >. भौ० नास्ि। ३. भमो इदं वाक्यं समुदयतः इत्य- 
स्यानन्तरमागच्छति । ४, भो० नास्ति। ५, ची हेतुफल० । भाष्येट्टेवं दस्यते) 
६ ची० संग्रह नास्ति! भा० अस्ति। ७, भो कदलीस्कन्धो। ८ चीने भटे चैतत्‌ 
पद्याकोरण न लिखितम्‌ । अत एवमनुदितम्‌ । किन्त्ेतद्‌ गाथेति प्रतीयते । तुलनीयम्‌-- 

फेनपिण्ड्पमं रूपं वेदना बुन्बुुपमा 
मरीचिक्रूपमा सञ्जा संखारा कदल्पमा 
मायुपमा च विनञ्जाण दीपितादिच्चबन्धुना । 
सं नि, 11], १४२, € ९, मो० नास्ति। मूलेऽपि नासीदिति प्रतीयते । 


१६ अभिधमसमुञ्यः 


द्रव्यमन्तो ज्ञ यरूपाण्यास्रवोत्पन्नकादि च 

अतीताः2० प्रत्ययाश्च व कथं कति किमथिभिःः" ॥ 
स्कन्धधात्वायतनेषु कथं द्रन्यमत्‌ कति द्रव्यमन्ति किमथे द्रव्यमत्परीक्चा । 
अभिलापनिरपेक्षस्तदन्यनिरपेश्चश्च न्द्रियगोचरो द्रव्यमत्‌ । सवे द्रव्यमत्‌ । 
आत्मद्रव्या1> भिनिवेशत्याजनार्थम्‌ ॥18 कथं प्रज्ञसिमत्‌ । कति प्रज्ञसिमन्ति किमथ 
प्रज्ञ्िमत्परीश्चा । अभिरापसपेक्चस्तदन्यसापेश्चश्चं न्दरियगोचरः प्रज्ञपिमत्‌ । 
सवे प्रक्ञतिमत्‌ । प्र्ञपिमदात्मा'“भिनिवेशत्याजनाथम्‌ । कथं सवृतिमत्‌ । 
कति संव्रतिमन्ति। किमर्थ संत्रतिमत्परीश्चा । संङ्क शारम्बनं संवृतिमत्‌। सवे 
संवृतिमत्‌। संहे शनिमित्तात्माभिनिवेशत्याजना्थम्‌ ॥ कथं परमार्थसत्‌ । कति 
परमार्थसन्ति। किमर्थं परमार्थसत्परीक्चा । व्यवदानाङम्बनं परमार्थसत्‌ । सवे 
[ 7.62 ] परमार्थसत्‌ । व्यवदाननिमित्तात्मामिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ 

कथं ज्ञ यं कति ज्ञेयानि किमर्थे ज्ञ यपरीक्षा। ज्ञंयानि पंच। सूप चित्त 
चेतसिका धर्माधित्तविप्रयुक्ताः संस्कारा असंस्कृतं च । यत्र संक शो व्यवदानं वा 
यत्‌ संङ्किश्यते व्यवदायते वा यश्च संक शयति व्यवदाययति घा या च तत्रावस्था 
या च व्यवदानता तदाश्रयेण सवं ज्ञं यम्‌ ॥ तत्र रूपं रूपस्कन्धो दशरूपधातवो दश 
रूपायतनानि धममंधात्वायतनसंग्रदीतानि च रूपाणि ॥ चित्तं विज्ञानस्कन्धः 
सप्तविज्ञानधातवो मनआयतन' च ॥ चेतसिका धमां वेदनास्कन्धः संज्ञास्कन्धः 
संस्कारस्कन्धो धमेधात्वायतनेकदेशश्च । चित्तविप्रयुक्ताः संस्काराः चित्तः िप्रयुक्तः 
संस्कारस्कन्धो धमेधात्वायतनैकदेशश्च ॥ असंस्कृ [ 711. 1.^4. 115. 82 | तं 
धमधात्वायतनेकदेशः ॥ अपि खल ज्ञेया धर्माः अधिमुक्तिक्ञानगोचरतोऽपि 
युक्तिन्ञानगोचरतोऽपि अविसारज्ञानगोचरतोऽपि पत्यात्मज्ञानगोचरतोऽपि परात्म- 
ज्ञानगोवरतोऽपि [1 61 9] अधरज्ञानगोचरतोऽपि ऊध्वंज्ञानगोचरतोऽपि 
विदूषणन्ञानगोचरतोऽपि (अ)समुत्थानज्ञानगोचरतो()ऽपि अयुत्पादज्ञानगोचरतोऽपि 
ज्ञानज्ञानगोचरतोऽपि निष्ठाज्ञानगोचरतोऽपि महाथन्ञानगोचरतोऽपि? । जानक- 





१०. ची, छौकरिका इत्यधिकम्‌ | ११. ची० मो० किमर्थकम्‌ । अयं पारस्तु भाष्यत गृहीतः । 
१२. माष्ये पारस्त्वेवम्‌। ची० द्रव्यमदात्मा० । १३. ची० इति द्रव्यमत्परीक्षा इत्याधिकरम्‌ । 
एवमुत्तरत्र स्वंत्रचीने इति--°परीक्षा' इति युक्तम्‌ । १४. ची ० आत्मद्रव्य । 

१, मो० नस्ि। २, मो० नस्ति) ३. ची० ज्ञेया द्रष््याः। 
ज्ञं यानि । इत्यधिकम्‌ । 





स्वणि 
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पश्यकात्मामिनिवेशत्माजनार्थम्‌ ॥ कथं विज्ञयं कति विज्ञेयानि किमथे विन्ञेय- 
परीश्चा । अविकटपनतोऽपि विकल्पनतोऽपि देततोऽपि प्रवर्तितोऽपि निमित्ततोऽपि 
नेमित्तकतोऽपि() विपश्चप्रतिपश्चतोऽपि सृ्ष्मप्रसेदतोऽपि [ 0.5] विज्ञेयं 
र्व्यम्‌ । सर्वाणि वचिज्ञेयानि। द्रष्ठा' चात्माभिनिवेशत्याजनाथंम्‌ ॥ कथम- 
भिज्ञेयं कत्यभिज्ञेयानि किमथमभिज्ञेयपरीकश्चा । संक्रान्तितोऽपि अनुश्रवतोऽपि 
चरितप्रवेशतोऽपि आगतितोऽपि गतितोऽपि निःसरणतोऽपिः । ' सर्वांण्यभिक्ञ यानि । 
(५) सानुभावात्माभिनिवेशत्याजनथम्‌ ॥ 

कथं रूपि कति रूपीणि किमथे रूपिपरीश्चा । रूपि तदात्मतोऽपि भूताश्रय- 
तोऽपि नन्दीसमुदयतोऽपि प्दैशतो ऽपि दैशव्या्ितोऽपि दैशोपदे(श)तोऽपि 
देशगोचरतोऽपि द्वयसमय' गोचरतोऽपि सम्बन्धतोऽप्य [ 71.522 | जुबन्धतोऽपि 
प्ररूपणतोऽपि व्यावाधन(*तोऽपि संप्रापणतोऽपि संचयव्यवस्थानतोऽपि विमु - 
खतोऽपि अन्तमंखतोऽपि आयततोऽपि परिच्छननतोऽपि तत्काटतोऽपि निदशेनतोऽपि 
रूपि द्रष्टव्यम्‌| सर्वाणि रूपीणि यथायोगं वा । रूप्या(त्मा)भिनिवेशत्याजनाथंम्‌ ॥ 
कथमरूपि कल्यरूपीणि किमथं मरूपिपरीक्षा । रूपिविपययेणाप्य° रूपि(* । 
सर्वाण्यरूपीणि यथायोगं वा । अरूप्यात्मामिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ कथ 
सनिदशशनं कति सनिदशनानि किमथ ' सनिदशेनपरीक्चा । चश्चुर्गोचरः सनिदशेनम्‌ । 
शिष्रस्य रूपिवत्‌ प्रमेदः। सर्वाणि सनिदशनानि यथायोगं वा । चाश्चुषाः त्माभि- 
निवेशत्याजना (४) [ ?॥. 184. 115. 8 ] थेम्‌ ॥ ` कथमनिदशेनं कत्यनिदशे- 
नानि किमर्थमनिदशनपरीश्ला। सनिदशनविपययेणानिदशेनं द्रष्टव्यम्‌ । सर्वाण्य 
निदश॑नानि यथायोगं वा । (अ )चाघ्रुषा$ त्मामिनिवेशत्याजनाथंम्‌ । कथ 
सप्रतिधं कति सप्रतिघानि किमर्थ सप्रतिघ [ ". 6290. ] परीश्चा । यत्‌ सनिदशेनं 
सप्रति (3) घमपि तत्‌। अपि खल्युं चरिभिः कारणेः सप्रतिघरं द्रष्टव्यम्‌ । जातितोऽपि 
उपचयतोऽपि अपरिकर्मकृततोऽपि । तत्र जातितः यद्य “ (दोन्योऽन्यमाच्रणोत्यावियते 
च । तत्रोपचय(त); परमाणोरुदध म्‌ । तत्रापरिकमेङृततः यन्न समाधिवशवच्तिरूपम्‌ । 
अपि खलु प्रकोपपदस्थानतः सप्रतिघम्‌ । सवांणि सप्रतिघानि (*) यथायोगं वा । 








४ द्रष्टादयात्मा° इतयुचितम्‌ । ५, ची° अभिज्ञेयं दर्न्यम्‌ एवमुत्तरत्र सवत्र प्रस्तावितेन सद 
"द्रष्टव्यम्‌" इत्यागच्छति । ६. ची० भौ° रूप ७, भाष्ये त्वेवं प्रतीयते भा० सपटेशतः । 
१, ची, दयसम० । १३. मून्पि। २.३, मू चकुषा । ४, ची ° रूपधमीाः । 

द 
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असर्वगतात्माभिनिवेशत्याजनार्थम्‌ ॥ कथमग्रतिघं कत्यप्रतिघानि किमथमप्रतिघ- 
परीश्चा । सप्रतिघविपर्येणाप्रतिघम्‌ । सर्वाण्यप्रतिघानि यथायोगं वा । सवेगतात्मा- 
भिनिवेशत्याजनाथंम्‌ ॥ 

कथं साखरवं कति साख्रवाणि किमथे साखवपरीक्चा । आखवतदात्मतोऽपि 
आ( 7 )खवसंबन्धतोऽपि आस्नवानुबन्धतोऽपि आसखवायुक्रूल्यतोऽपि आस्रवान्वय- 
तोऽपिः सास्रवं दषव्यम्‌। पञ्चोपादानस्कन्धाः साख्रवाः 5 पञ्चदश धातवो 
दशायतनानि याणां धातूनां ह्योश्चायतनयोः प्रदेशः । आस्रवयुक्तात्माभिनिवेशत्या- 
जनार्थम्‌ ॥ कथमनाखवं कत्यनाखवाणि [ 1" 652 ] किमथंमनासख्रवपरीश्चा । 
( +» )सास्रवविपययेणानाखवम्‌। पञ्चाचुपादानस्कन्धाः अयाणां धातूनां दयोश्चायत- 
तनयोः प्रदेशः । [ 1. 62 ] आखव वियुक्तात्मात्माभिनिवेशत्याजनाथंम्‌ । कथं 
सरणं कति सरणानि किमथे सरणपरीक्चा । यद्रपान्‌ रागद्धं षमोहानागम्य 
शखादानदण्डादानकलदभण्डनविग्रहविवादाः संभव८(” न्ति तदात्मतोऽपि 
तत्सम्बन्धतोऽपि तदहूबन्धतोऽ1 पि तदनुबन्धतोऽपि तदानुकरूव्यतोऽपि तदन्वयततोऽपिः 
सरणं द्रष्टव्यम्‌ । याचन्ति सास्रवाणि तावन्ति सरणानि । रणयुक्तात्मामिनिवेशत्या- 
जनार्थम्‌ ॥ कथमरणं कत्यरणानि किमथ मरणपरीक्षा । सरण विपययेणारणम्‌ । 
यावन्त्यनास्रवाणि तावन्त्यर (ण)[ 71. 14}. 15. 9३ | णानि । रणविप्रयुक्तात्मा- 
भिनिवेशत्याजनाथ म्‌ ॥ कथ' सामिषं कति सामिषाणि किमथ सापमिषपरीक्चा | 
यदूपान्‌  रगद्ं षमोहानागम्य पौनभेविकमरात्मभावमध्यवस्यति तदात्मतोऽपि 
तत्सम्बन्धतोऽपि तदूबन्धतोऽपि ` तदयुबन्धतोऽपि तदायुक्रुल्यतोऽपि तदन्वयतोऽपिः 
सामिषं द्रव्यम्‌ । यावन्ति सरणानि [17.630] तावन्ति सामिषाणि। 
आमिषयुक्तात्मामिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ कथः निरामिषं कति निरामिषाणि 
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तद्दन्धतोऽपिः तदनुबन्धतोऽपि तदानुक्रूल्यतोऽपि तदन्वयतोऽपिः ग्र धाध्ितं द्रष्टव्यम्‌ । 
यचन्ति सामिषाणि तावन्ति प्रधाध्ितानि । प्र धयुक्तत्माभिनिवे() शत्याजनाथ म्‌ । 


कथं नेष्करम्याधितं कति नेष्क्रम्याधितानि किमथे नेष्क्रम्याधितपरीक्षा । 
प्रधाधितविपयेयेण नेष्क्रम्याधितम्‌ः । यावन्तिनिरामिषाणि तावन्तिनेष्क- 
म्याधितानि । प्रधवियुक्तात्माभिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ कथः संस्छरतं कति 


संस्छतानि किमथे संस्कृतपरीश्चा यस्योत्पा८० दोऽपि प्रज्ञायते व्ययोऽपि स्थित्य- 
न्यथात्वमपि तत्सवं' संस्कृतं द्रव्यम्‌ । सर्वाणि संस्छृतानि स्थापयित्वा धर्मधा- 
त्वायतनेकदेशम्‌। अनित्यात्माभिनिवेशव्याजनाथम्‌ ॥ कथमसंस्कृतं कत्य- 
संस्छृतानि किमथ [ 7.64 ] मसंस्कतपरीश्चा । संस्रतविपर्ययेणासंस्छृतम्‌? । 
धमेधात्वायतनेकदेशःऽ । नित्या!  ,त्मामिनिवेशत्याजनार्थम्‌ । अनुपादानः स्कन्धाः 
संस्कृतं वक्तव्यमसंस्छृतं वक्तव्यम्‌(£) । न संस्कृतं नासंस्छतं वक्तव्यम्‌ । तत्कस्य 
हैतोः। कमेक शानभिसंस्कृततामुपादाय न॒ संस्कृतम्‌, । कामकारसंमुखी 
विमुखीभावतामुपाद्ाय नासंस्कृतम्‌ ॥ यदुक्त' भगवता दयमिदं संस्कृतं चासंस्कतं 
चेति [£] ॥ तत्कथं येनाथन संस्कतं ( ४) [ ?#. 185. 1/5. 9 ] न तेनार्थना- 
संस्छृतम्‌। येनासंस्छृतं न तेनाथन संस्छृतमित्यत्र नयो द्रष्रव्यः? ॥ कथं 
लौकिकः कति लौक्रिकानि किमर्थ लौ किकपरीक्षा। अंधातुकपर्यापन्न' लौकिकं! 
लोकोत्तरः प्ृष्ठखव्ध च तत्प्रतिभासम्‌ । स्कन्धानामेकदेशः पञ्चदश धातवः 
दशायतनानि [ (1. 6४ ] याणां धातूनां द्योश्चायतनयोः पदे (शः † । आत्मनि 
लोकाभिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ कथं छोकोत्तरं कति रोकोत्तराणि किमर्थ छोकोत्तर- 
परीक्ला। चंधात॒कप्रतिपक्चो(ऽ) विपर्यासनिष्प्रपश्चनि विकल्पतया च निर्विकल्पं 
लोकोत्तरम्‌ । अपि खलु पयायेण लोको [ 7. 64४ ] त्तरपृष्टलन्ध लोकोत्तरम्‌ । 





किमथ' निरामिषपरीक्षा। सापिषविपर्ययेण निरामिषम्‌ । याचन्त्यरणानि | (अ) लोकिका? धिततामुपादाय । स्कन्धानामेकदेशः। ‡ त्रयाणां ध्रातूनां दयोश्चायत- 
४ 

तावम्ति निरामिषाणि। आमिषवियुक्तात्माभिनिवेशत्याजनाथंम्‌ ॥ कथ | नयोः'०। केवलात्माभिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ 

म्र धाध्रितं कति म्रेधा(; `धितानि किमथ ्रेश्राधितपरीक्षा। यदूपान्‌|---------- न) 
रागद्े षमोहानागम्य पश्चकामगुणानध्यवस्यति तदात्मतोऽपि तत्सम्बन्धतोऽपि | ५. ची” नासि । ६, चौ°तजातितोऽपि इत्यधिकम्‌ । ७. चौ” दव्यम्‌ इत्यधिकम्‌ एवमुत्तरत्रापि 
श _____ ________ | यथायोगं योज्यम्‌ ८. ची. असंस्करृतम्‌ इत्यधिकम्‌ । ९ ची. पच्च इत्यधिकम्‌ । 

५. ची° आखवजातितोऽपि इत्यधिकम्‌ । ६. ची° साघछ्ठवा इति वाक्यास्यान्ते प्रदत्तम्‌ । ७. ची० | १.२. ची. वक्तव्यम्‌ । ३, ची, वक्तव्यः। ४, ची० भो कक्तिकमिति तत्रतिमासम्‌ 
अनाखवा इत्यधिकम्‌ । दयस्यानन्तरमस्ति । ५. ची° °ज्ञान ° इत्यधिकम्‌ । ६, ची एकदेशः । ७. ची° लौकिकम्‌ 


१, ची° नास्ति। २, ची" तजातितोऽपि इत्यधिकम्‌ । ३, ची” नास्ति । ४, चो तजातितोऽपि | इत्यधिकम्‌ । <. भा० ची” अविपर्यास । भो° नजथकर किमपि नास्ति । ९. ची° भो° लोकोत्त 


इत्यधिकम्‌ । 


र० । १०. ची ° एकदेशः छोकोत्तरम्‌ इत्यधिकम्‌ । 


२५ अभिधमम॑समुच्यः 


कथमुत्पन्नं कत्युत्पन्नानि किमथमुत्पन्नपरीकश्चा । अतीत।' प्रत्युत्पन्नमुत्प- 
षम्‌ । सवेषामेकदैशः' अशाश्वतात्माभिनिवेशत्याजनार्थम्‌ ॥ अपि खलु चतुवि- 
शतिविधमुत्पन्नम्‌ । आच त्पन्नं प्रबन्धोत्पन्नम्‌ उपचयोत्पन्नम्‌ + आश्रयोत्पन्नं 
विकारोत्पन्नं परिपाकोत्पन्नं हान्युत्पन्नं विशेषोत्पन्नं प्रभास्वरोत्पन्नम्‌ अप्रभाखरोत्पन्नं 
संक्रान्त्युत्पन्नं सवीजोत्पन्नम्‌ अवीजोत्पन्नं प्रतिवरिश्च विभुत्वनिदंशेनोत्पन्नं परंपरोत्पन्नं 
क्षणभङ्खोत्पन्नं संयोगवियोगोत्पन्नम्‌ अवस्थान्तयोत्पन्नं च्युतोपपादो्पन्ने" संचत्त - 
विषर्तोत्पन्नं पूवंकारोत्पन्नं मरणकालोः? त्पन्नम्‌ अन्तरोत्पन्नं प्रतिसन्धिकालोत्पन्नं 
च ॥ कथमनुत्पन्न' कत्यनुत्पन्नानि किमथमनुत्पन्नपरीक्चा । अनागतमसंस्कृतं चायुत्प- 
क्षम्‌ । सर्वेषामेकदेशः । शा्वतात्माभिनिवेशत्याजनाथंम्‌ ॥ अपि खलूत्पन्नविपयै- 
येणाचुत्पन्नम्‌'+ ॥ कथं ° ग्राहकं कति ब्राहकाणि किमथे ब्राहकपरीक्ा । रूपी! 
न्दरियं चित्तचैतसिकाश्च धर्मा प्राहकं[ 71.652 | द्रष्टव्यम्‌ । चयः स्कन्धा रूपसंस्का- 
रस्कन्धेकदेशः द्वादश धातवः षडायतनानि धर्म॑धात्वायतनेकरदैशश्च । भोक्ता० त्मा 
| भिनिवेशत्याजनाथम्‌ ' ॥ [ 711.1^\6.1/5.702 ] अपि खलु अपराप्तग्राहक पराक्तग्राहकं 
सखलक्षणवत्त मानप्रत्येक ‡ ग्राहकं सख्रसामान्यलक्षणसवेकालं स्वं विषयग्राहकं च 
ग्राहकं द्रष्टव्यम्‌ । सामम्रीषिक्ञान समुत्पत्तितामुपादाय । परज्ञपिकश्च ग्राहकवादोः 
` द्रष्टव्यः॥ कथं ग्राह्य कति ्राह्यानि किमथे ब्राह्यपरीक्चा । यत्तावद्‌ ग्राहकं ! 
ग्राह्यमपि तत्‌ । स्यादुग्राह्य' न ( ज्राहकं ) ग्राहकगोचर एवाथेः। सर्वाणि (ग्राह्याणि) 
विषयात्मामिनिवेशत्याजनाथेम्‌ ॥ कथं बहिमु खं कति बहिमु खानि किमर्थं वहिमु ख 
परीक्षा । कामप्रतिसंयुक्त° बहिमु खं खापयित्वा बुद्धशासने श्र तमयचिम्तामयतदनु- 
श्रमेपरिगरदीरता“ धित्तचेतसिकान्‌ धर्मान्‌ । च त्वारो धातवः द्वे चायतने तदन्येषां 
चैकदेशः । अवीतरागात्माभिनिवेशत्याजनथम्‌ । कथमन्तमु खं कल्यन्तमु खानि 
किमथमन्तमु खपरीक्षा । वरहिमुं विपययेणाम्तमु खम्‌ । चतुरो; धातुन. स्थाप- 
यित्वा द्वं चायतने तदन्येषामेकदैशषः 7 । वीतरागात्माभिनिवेशतव्याजना [ 1.66 | 


११. भो० अतीतम्‌ इति प्रतीयते । १२. ची ° अतीतम्‌ इदयधिकम्‌ । एवमुत्तरत्रापि यथायोग्यं योज्यम्‌ । 
१३, मा० परकालोर । १४. ची° द्रव्यम्‌ । १५, चीररूपे° । १६. भोक्तात्मा इघ्युचितम्‌ । 
१, ची.° विषय । २, ची° वादो नास्ति) ३, ची धरम इत्यधिकम्‌ ४ भा० प्रतिपत्तिं 
ग्रहीतान्‌ इति प्रतीयते । ५, ची ° कामप्रतिसंयुक्त' बहिर खम्‌ इयधिकम्‌ । ६, मु° चल्वाो। ५ 
ची अन्तम्‌खम्‌ । 


्रिधर्मपरिच्छेदः २९ 


थम्‌ ॥ कथं द्धि; कति ्िष्ठानि किमथे द्धिष्टपरीश्चा। अकुशलं निचताव्याकृतं 
च ्किष्म्‌। नित्रताव्यारृतं पुनः सवंज्रगमनः संप्रयुक्तः क्र शो रूपारूप्यः प्रतिसंयु- 
( क्त ) श्च । स्कन्धानां दशानां धातुनां चतुण्णामायतनानामेकदेशः। क शयुक्ता- 
त्माभिनिवेशत्याजनार्थम्‌ ॥ [ (1. 7४ ] कथमङ्किष्टं कत्यङ्किष्टानि किमथमङ्किष्- 
( प )योक्षा । ›» कुगालमनिचताव्याकृतं वाऽङ्किष्म्‌ । अष्टौ धातवः अष्रायतनानि 
स्कधानां रोषाणां च धात्वायतनानामेकदैशः । ङ शबियुक्तात्माभिनिवेशत्या- 
जनाथम्‌ ॥ 

कथमतीतं कत्यतीतानि किमर्थमतीतपरीक्चा । उत्पन्ननिरूढ'० लक्षणतोऽपि 
देतुफलोपयो '" गतोऽपि सङ्क शव्यवदानकारित्र समतिक्रान्तितोऽपि" हेतुपर्िग्रहविनाश- 
तोऽपि फर्खलक्चषणभावाभावतोऽपि स्मरसंकतपनिमित्ततोहपि अपेश्चासंक्क शनिमि 
ततोऽपि उपेश्ाव्यवदाननिमित्ततोऽपि अतीतं द्रव्यम्‌ सर्वेषामेकेदशः। प्रवत्तं कात्मा- 
भिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ कथमनागतं कत्यनागतानि किमथमनागतपरीक्षा । रेतौ 
सत्य" नुत्पन्नतोऽपि अलन्धस्व[ {.668 [टक्चषणतोऽपि हैतुफलटायपयोगतोऽपि संद्कश 
व्यवदानभावा।४ प्रत्युपस्थानतोऽपि दैतुस्रभा' चाभावतोऽपि अभिनन्दनासंङ्कंश 
निमित्ततोऽपि अभिनन्दनाव्यवदाननिमित्ततोऽप्यनागतं द्रष्टव्यम्‌ । सर्वेषामेकदेशः । 
प्रवत्त कात्मामिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥9 

[ 20. 1126. 215. 1 ] कथं प्रत्युत्पन्नं कति प्रत्युत्पन्नानि किमथे प्रत्युत्पन्न- 
परीश्चा । उत्पन्नानिसुद्ध ' टश्चषणतोऽपि देतुफलरोपयोगायुपयोगतोऽपि सं्कश 
व्यवदानप्रत्युपस्थानतोऽपि अतीतानागत भावः निमित्ततोऽपि कारित्रप्रत्युपस्थान- 
तोऽपि प्रत्युत्पन्नं द्रव्यम्‌ । सर्वेषामेकदैशः । प्रवत्त कात्माभिनिवेशत्याजना्थमेव ॥° 
अतीतानागतप्रत्युत्पन्नं पुनः कथावस्त्‌ न॒ निवांणम्‌ । प्रत्यात्मवेदनीयतया 
निरमिलप्यतामुपादाय भूतभव्यवत्त मानपरिहा" राधिष्ठानतां चोपादाय ॥ कथं 


८. भो, मनोविज्ञानसंग्रयुक्तसहजातभयसमूहश्च । अन्तग्राहटश्ि्च इत्यधिकम्‌ 
( 10 एषं 870 क्षाः 868 ४ 0४7) 10618 (क्षा 11187 1041 दहु 1४68 [021 "115 {811६8 
तौ फ87 "070 एषाः 119 9 87. ९. ची० °ध्मे° । १०. ची० न्स ११, 
मा० न्पमोग। १२. चौ सभावा०। १३. ची० भो° खलक्षण । 
१, ची स्वलक्षण । २, म्‌. भावमुभयतोऽक्षरदयमवरोपितम्‌। तत्र च प्रमावन (१) इत्येवं 
प्रतीयते भा० प्रभाव इति वत्तते तदनन्तरं चाक्षरमेकमवलोपितम्‌ । ३, ची० भा० किमर्थम्‌, 
४, भा० चीर भो व्यवहार इति कथनाथकः। 


[॥ 


२२ अभिधमेखमुञखयः 


कुशलं कति  कुशालानि किमर्थं कुशल्परीक्ला । सखभावतोऽपि सम्बन्धतोऽपि 
अनुबन्धतोऽपि उत्थानतोऽपि परमाथंतोऽपि उपपत्तिखामतोऽपि प्रयोगतोऽपि 
पुरस्कारतोऽपि अनुग्रहतोऽपि परिग्रहतोऽपि प्रतिपक्चतोऽप्युपशमतोऽपि 
निष्यन्दतोऽपि कुशल द्रष्टव्यम्‌ । 5 स्कन्धानां दशानां धतुनां चतुणां' चायतनानां 
प्रदेशः । धमयुक्तात्मामिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ स्वभावतः कुशलं [ 7. 66] कतमत्‌ 
श्रद्धादय एकादश चेतसिका धर्माः ॥ सम्बन्धतः कुशलं कतमत्‌ । ( " ) तत्संप्रयुक्ता 
धर्माः ॥ अनुबन्धतः कुशं कतमत्‌ । तेषामेव या वासना ॥ उत्थानतः कुशलं 
कतमत्‌ । तत्समुत्थापितं कायकम्मे वाक्तम्मे ॥ परमाथत: कुशलं कतमत्‌ । तथता ॥ 
उपपत्तिखाभतः कुशलं कतमत्‌। एषामेव कुशलानां धर्माणां पूराभ्यासमागम्य 


तदूपा धिपाकाभिनिचर तिः। यथा तेष्वेव प्रकृत्या अप्रतिसंख्याय रुचिः संतिष्ठते ॥ 


„~~~ ------ ---- ~ ~ -------- -- -------- - --~ ------ == = 


प्रयोगतः कुशलं कतमत्‌ । सत्पुरुषसंसेवामागम्य सदधमेश्रवणं योनिशो मनस्कारं 
शर्माचुधमेप्रतिपत्ति' कुशलस्य भावना ॥ पुस्कारतः कुशलं कतमत्‌ । यत्त्रागतं चा 
पुरस्कृत्य चैत्येऽ चा पुस्तगते वा चित्रगते ्वम7 चा पुरस्कृत्य धर्माधि्ठने पुस्तके 
पूजाकमे ॥ अनुग्रहतः कुशलं कतमत्‌। यच्चतुभि संग्रहवस्त्‌ भिः सत्वाननुगरह्णतः॥ 
परिग्रहतः कुशलं कतमत्‌ । यदानमयेन पुण्यक्रियावस्त््‌ना चा शील्मयेनः वा 
खर्गोपपत्तिपर्त्रदो वा आद्यो कुरोपपत्तिपस्प्रहो वा व्यवदानानुक्रूल्यपसि्रहो त्रा 
प्रतिपक्चतः कुशले कतमत्‌। यो विदूषणाप्रतिपक्ः आधारप्रतिपश्च (" ) दुरोभावः 
प्रतिपश्च विष्कम्भणाप्रतिपश्चः विसंयोगप्रतिपश्चः क शावरणप्रतिपक्षः ज्ञ यावरणप्रति- 
पक्चः ॥ उपशमतः कुशलं कतमत्‌ । यत्तत्पर्यादाय राग[ (71.672 प्रहाणं" पयांदाय 


द्धेषप्रहाणं पर्यादाय मोदप्रहाणं (४ ) [ 7.147.119 ] पर्यादाय सवं शप्रहाणं 


सं्ञावेदयितनिरोधः सोपधिरोषो निरूपधिशेषो निर्वाणधातुरप्रतिष्ठितनिवांणं च ॥ 
निष्यन्दतः कुशं कतमत्‌ । उपशमप्राप्तस्य तदाधिपत्येन वैशेषिका गुणा अभिज्ञादयो 
रौकिकरोकोत्तराः साधारणासाधारणाः ॥ कथमकुशलं कत्यकुशलानि किमथेमकुश- 
लपरीक्चा । खभावतोऽपि संबन्धतोऽपि अदुबन्धतोऽपि उत्थानतोऽपि परमाथेतोऽपि 
उपपत्तिखाभतोऽपि प्रयोगतोऽपि पुरस्कारतोऽपि उपघाततोऽपि परि्रहतोऽपि 


५. ची पन्वानां । ६. ची. चैत्यगते। ७. ची भो सद्म । ८. मो नास्ति। ९ ची° 
ुष्यक्रिया वस्तुना इत्यावर्तते । १०. मो, अन्यत्र च मूले ( प्र ) द्रीभाव । ची अंशा्ेकः 
दाब्दः ( ४ ) । मू° दूरय इतिवद्‌ ददते । ११ मू अत्रोत्तरत्र च ्रहणमिति पाठः । 


चरिधमेपरिच्छेदः २३ 
विपश्चतोऽपि परिपन्थतो ऽप्यकुशलं द्रष्टव्यम्‌ । ` स्कन्धानां दशानां धातुनां 
चतण्णामायतनानां प्रदेशः ॥ अधमेयुक्तात्माभिनि ) धेशत्याजनाथंम्‌ ॥ खभावतोऽ- 
कुशलं कतमत्‌ । ° मनःसंप्रयुक्त' रूपारूप्याचचरं च क शं स्थापयित्वा तदन्यः 
ङ शोपङ्को शो दृश्चरितसमुत्थापकः ॥ सम्बन्धतोऽकुशलं कतमत्‌ । तेरेव क्रो शोपक्कं शेः 
संप्रयुक्ता धर्माः ॥ अनुबन्धतोऽकुशलं कतमत्‌ । तेषामेव वासना ॥ उत्थानतोऽ 
कुशलं कतमत्‌ । [* ] $ समुत्थापितं कायवाक्रम ॥ परमाथतो ऽकशलं कतमत्‌ । 
स्वसंसारः । उपपत्तिकाभतोऽ कुशलं कतमत्‌ । यथापि तदकुशला [ 7.67} | 
भ्यास स्तद्रपो विपाकोऽभिनिवत्तं ते थेनाक्कुशल एव रुचिः सन्तिष्ठते ॥ प्रयोगतोऽ 
कुशं कतमत्‌ । यथापि तदसत्पुरूषसंसेवामागम्यासद्धमेध्रवणमयोनिः शो 
मनस्कारं कायेन दुश्चरितं चरति वाचा मनसा दुश्चरितं चरति ॥ पुरस्कारतोऽ 
कुशलं कतमत्‌ । यथापि तदन्यतमान्यतमं देवनिकायसननिश्रयंः पुरस्कृत्य 
दिखापूर्वकं घा कद्र्िपूर्वकं वा चैत्यं प्रतिष्ठापयति तत्र वा पूजाकमे प्रयोजयति 
यत्र॒ महान्‌ जनकायोऽपुण्येन युज्यते । उपघाततोऽ(* ) कुशं कतमत्‌ । 
यथापि तत्सत्वेषुऽ कायेन चाचा मनसा मिथ्या प्रतिपद्यते ॥ परि्रहतोऽ कुशल 
कतमत्‌ । यथा तत्कायेन दुश्चरितं चरित्वा वाचा मनसा दुश्चरितं चरित्वा दुगतौ 
चा सुगतौ वा अनिष्ठः फलं गरृह्णात्यक्षेपकं वा परिपूरकं वा ॥ विपक्चतोऽकुशल 
कतमत्‌ । ये प्रतिपक्षविपक्षा धर्माः ॥ परिः पन्थतोऽकुशलं कतमत्‌ ये 
कुशलान्तरायिका धर्मा; ॥ कथमन्याङतं कत्यव्याङृतानि किमथमल्याङ्तपरीक्षा । 
स्वाभावतोऽपि सम्बन्धतोऽपि अनुबन्धतोऽपि उत्थानतोऽपि परमाथेतोऽपि 
उपपत्तिखाभतोऽपि प्रयोगतोऽपि पुरस्कारतोऽ्पि(ण) [ 71. 189 148. 172 | 
अनुप्रहतोऽपि उपभोगतोऽपि परिम्रहतोऽपि प्रतिपक्षतोऽपि उपशमतोऽपि निष्यन्द्‌ 
तोऽपि अव्याकृतं प्रष्ठव्यम्‌। अरौ धातवः अष्रावायतनानि शेषाणां स्कन्धधात्वा- 
[ (. 68 ]यतना( ना )पेकदेशः । धर्माधमं वियुक्तात्माभिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ 
स्वभावतो ऽव्याकृतं कतमत्‌ । ण्ठ रूपीणि धात्वायतनानि ससंप्रयोगं मनोजी- 
वितेद्धियं निकायसभागो नाम("कायपदकायव्यञ्जनकायाश्च ॥ सम्बन्धतोऽव्याकृतं 
कतमत्‌ । अदु्ाप्रसन्नचित्तस्य तेरेव नामपदव्यञ्जनकायैः परिगरदीताः चित्तचेतसिका 





१, ची० पच्चानां। २. ची० द्विष्मनः०। ३, ची मो० तत्समुत्थापितं। ४ ची० भो० 


गभ्यासतः। ५, ची° सन्निश्चयं नासि । ६, ची° आयतनोत्थितेषु । 


२४ अभिधमेसमुच्चयः 


धर्माः ॥ अनुबन्धतो ऽव्याकृतं कतमत्‌ । तेषामेवामिलापवासना । उत्थानतोऽव्या- 
छृतं कतमत्‌ । तत्परिग्रहीतेशधित्तचेतसिकेधंमेयं' त्समुत्थापितं कायवाक्म ॥ 
परमाथतोऽन्याङतं कतमत्‌ । आका(  )शमप्रतिसंख्यानिरोधश्च ॥ उपपत्तिखाभतो- 
ऽव्याकृतं कतमत्‌ । अकुशानां कशख्साखवाणां च धर्माणां विपाकः । 
प्रयोगतो ऽव्याङृतं कतमत्‌ अङ्किष्टाकुशक्चेतस णे र्यापथिकं दोरपस्थानिकं च» ॥ 
पुरस्कारतोऽव्याकृतं कतमत्‌ । यथापि तदन्यतमान्यतमं दैवनिकायसन्निश्रयं 
पुरस्कृत्य हिसाकुट्रष्टिः विवजिंतं चैत्यं घा प्रतिष्ठापयति पूजाकमे वा(५) प्रयोजयति 
यत्र॒ महाजनकायो न पुण्यं प्रसवति नापुण्यम्‌ ॥ अनुग्रहतोऽव्याकृतं कतमत्‌ । 
- यथापि तदासभरतककमेकरेषु पुजरदारेपु [ 7, 68) ] वा अदुष्टाप्रसन्नचित्तो दानं 
वदाति ॥ उपभोगतोऽव्याङृतं कतमत्‌ । यथापि तदप्रतिसंख्या्कि्टचिन्तो भोगान 
भु क्तं ॥ परिग्रहतोऽव्यारृतं कतमत्‌। यथापि तच्छिल्पस्थानस्याभ्यस्तत्वादायत्या 
तद्र. पे) मात्मभावपरिग्रहं करोति येन खघ ष्वेव तेषु शित्पस्थानेषु शिक्षाः निष्ठां 
गच्छति; ॥ प्रतिपश्चतोऽव्याङृतं कतमत्‌ । यथापिऽ तत्‌ प्रतिसंख्याय भैषज्यं 
निषेवते॥ उपशमतो ऽव्याकृतं कतमत्‌ । रूपारूप्यावचरः के शः शमथोपगूढतामुपादाय ॥ 
8 निष्यन्द्सोऽन्याकृमतं कतमत्‌ निर्वाणचित्तसहजम्‌॥ अपि खलु निद्शेनतः( » ) 
कुशलमप्यकुशलमप्यव्याङृतमपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ तत्पुनः कतमत्‌। यदुवृद्धाः परम- 
पारमिप्राप्ताश्च बोधिसत्वा निदशेयगम्ति सच्वानामनुग्रहाथं नतु तेषां तन्न तथा 
काचित्‌ परिनिष्पत्तिः [ (1. 84 ] कथं कामप्रतिसंयुक्तं कति का(म) 
प्रतिसंयुक्तानि किमथे कामप्रतिसंयुक्तपरीक्षा । अवीतरागस्य साखवकुशराकुशला- 
व्याकृतं कामप्रति(*) संयुक्त द्रष्टव्यम्‌ । चत्वारो धातवो द्वं चायतने तदन्येषां च 
स्कन्धधात्वायतनानामेकदेशः। कामावीतरोगात्माभिनिवेशत्याजनार्थम्‌ ॥ कथं 
रूपप्रतिसंयुक्तानि [ 7. 692 ] किमथे रूपप्रतिसंयुक्तपरीक्चा । कामचीतरागस्य 
रूपावीतरागस्य कुशलाव्यकृतं रूपप्रतिसंयुक्त' द्रव्यम्‌ ॥ (*५)) [ ?11. 1.48. }\45. 
124 | -चतुरो धातून द्व चायतने स्थापयिता तदन्यं घां स्कन्धधात्वायतनानामेक- 


१, मू° धमे यतत। भा. धर्मे यत्‌। १०. ची० धर्मम्‌ । २. ची° कुट्ट इत्यस्यस्थाने सनौ मिथ्या० 


३. ची० पुत्रादिषरु। ४ ची रिक्षा नास्ति। ५. ची० अभ्यस्यति। ६. चीर रौगोपदामराभ 
सुखाय इत्यधिकम्‌ मा व्याधिप्रतिपक्षेणारोग्याथेम्‌ *अ ची° मा प्रतिसंख्याय । मू्‌° भो० अप्रतिसंस्याय 
८. भा अधिगमनिष्यन्दतः । 

१, ची ° महासत्त्वा इत्यधिकम्‌ । 


त्रिधमेपरिच्छेदः २९५ 


देशः। कामवीतपग।त्मामिनिवेशत्याजनार्थम्‌ ॥ कथमारूपप्यप्रतिसंयुक्त' कत्या- 
रुप्यप्रतिसंयुक्तानि किमथमारूप्यव्रतिसंयुक्तपरीक्चा । रूपवीतरागस्यारूप्याचीत- 
रागस्य कुशलत्याक्ृतं चा ऽऽरूप्यव्रतिसंयुक्त' द्र्व्यम्‌। चतुर्णाःस्कन्धानां द्वयो 
श्चायतनयोः प्रदेशः । रूपवीतरागात्मामिनिवेशत्याजनार्थम्‌ ॥ वैराग्यं पुनरेकदेश- 
वराग्यं सकलवराग्यं प्रतिवरेधवेराग्यमुपघ्रातवेराम्यं समुदुघातवैराग्यं च द्रष्व्यम्‌। 
अपि खलु दश वेराग्याणि। प्रकृति्वैराग्यमुपघातववेराग्यमुपस्तम्भवैराग्यं समुत्कषेवेराग्यं 
सम्मोहवेराग्यं प्रतिपक्तवेराम्यं परिज्ञावैराग्यं प्रहाणि „ वैराग्यं [ग 69४ | 
सोत्तरवेराम्यं निरुत्तरवेराग्यम्‌ ॥ प्रकृतिवेराम्यं कतमत्‌। दुःखायां वेदनायां दुःख- 
स्थानीयेषु च धमु या प्रतिक्रुलतां ॥ उपघातवेराग्यं कतमत्‌। मेथुनव्रयुक्तस्य 
दाहविगमे या प्रतिक्रूखता ॥ उपस्तम्भवेराम्यं कतमत्‌। सुमुक्तवतो सृष्टेऽपि 
भोजने या प्रतिक्रटता ॥ समुत्कषवेयग्यं कतमत्‌। उच्चतरं स्थानं प्राप्तच (पा) 
तो निर्हीनिः स्थाने या प्रतिक्रृटता ॥ सम्मोहवेराम्यं कतमत्‌। वालानां निर्वाणे 
या प्रतिक्रूखता ॥ प्रतिपश्च वेराग्यं कतमत्‌। खौकिकेन घा छोकोत्तरेण वा मार्गेण 
यत्क्र शपरहाणम्‌ ॥ परिज्ञावेराग्यं कतमत्‌ । प्रतिलब्धदर्शनमांस्य चैधातुके या 
प्रतिकरूटता ॥ प्रहाणिवेराग्यं कतमत्‌। भूमौ भूमौ क्र शान्‌ प्रजहतो या प्रति( ५) 
कृलता ॥ सोत्तरं वेराग्यं कतमत्‌ । लौकिकानां श्रावकप्रत्येकवृद्धानां च यद्धौराग्यम्‌ ॥ 
निरुत्तर वेराम्यं कतमत्‌ । यह्‌ वुद्धबोधिसत्वानां वैराग्यं सर्वसरघहित- 
सुखाधिषठोनता' मुपादाय ॥ कथं शेक्त' कति शेक्षाणि किमर्थ शेश्चपरोक्चा । मोक्च- 
£ प्रयुक्तस्य कुशलं शोक्च' [ 7. 702 ] द्रव्यम्‌ । स्कन्धानां दशानां श्वातूनां चतुर्णा 
चा(गयतनानामेकदैशः । मोक्षप्रयुक्तात्माभिनिवेशत्याजमार्थम्‌ ॥ कथमशेक्च 
कत्यशेश्वाणि किमथमोक्षपरीक्षा । शिष्षायां निष्ठागतस्य कुशलश्च दरश्व्यम्‌ । 
स्कन्धानां दशानां धातूनां चतुणां" चायतनानां पदेशः । मुक्तात्माभिनिवेशत्याजना- 
थम्‌ ॥ कथं नेवशेश्चानाशे्चं कति नैवदश्लानाशेक्चाणि(ण) किमर्थः नेवक्चानागैक्ष- 
परीक्षा । प्रथग्जनस्य कुशलाकरुशखाव्यकृतं शेक्चस्य ङ्धिष्राव्याङृतमरशैश्चस्य चाव्या- 
छृतमसंस्छतं च नेवशोक्षानाशेक्चं द्रष्व्यम्‌। अषौ धातवोऽष्टा+ वायतनानि तदन्येषां 





२. ची, पूर्वोक्तान्‌ इत्यधिकम्‌ । मू० भा० चत्वारो । ३, भा० निहीनस्थाने । 


१, ची सुखकामताम्‌ २, ची० पर्येषिणः। ३, भू नास्ति। ठी० ची भो अस्ति, 
४. मू° अष्टादशेदयपपाठः । 
७ 
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॥ (द य थं ® € * + * ६ 
स्कन्धधात्वायतनानां प्रदेशः । अमुक्तात्माभिनिवेशत्याजनाथंम्‌ ॥ कथं दशन- | मवति संस्काराणाम्‌ ॥ संस्काराः किंकर्मकाः(५) गतिषु च सत्वान्‌ विभजन्ति 
५ ५६ ९ ९. _ ९ | किं । 
परहातव्यं कतिण [ 71, 18 8. 148. 120 | दृशेनप्रहातव्यानि किमथे दशनप्रहातव्य | प्रत्ययाश्च भवन्ति विज्ञानवासनाया2 : ॥ विज्ञानं किंकर्मकम्‌ । सत्वानां कर्मबन्धं 


परीक्षा । परिकल्पिता खिट द्ष्ः विचिकित्साद्रष्टिस्थानं ये च द्रष्ट विप्रतिपन्नाः| च धारयति प्रत्ययश्च भवति नामरूपस्य ॥ नामरूपं च किकर््र॑कम्‌ । आत्मभावं 
छ शोप शाः [ (1. 8४ | यच द्रष्ट्या समुत्थापितं कायवा' कमे सवं चापायिकं| च सत्वान्‌ श्राहयति प्रत्ययश्च भवति षडायतनस्य ॥ प्डायतनं किंकर्मकम्‌ । 
स्कन्धधात्वायतनं दशेनप्रहातव्यं द्रव्यम्‌ । सर्वेषामेकदेशः । दशेनसंपन्नात्माभि. भआत्पभ वपरिपूरिं च सत्वान्‌ ग्राहयति प्रत्य(*\[ 711.1.^.9}151 38 | यश्च भवति 
निवेशत्याजनाथेम्‌ ॥ कथं भावन प्रहातव्यं ¢) [ 7. 70४ ] कति भावनाप्रहातव्यानि | स्पशंस्य ॥ स्पशः किकर्मकः । विषयोपभोगे च सत्त्वान्‌ प्रवत्तं यति [ 7719 | 
किमर्थे भावनाप्रहातव्यपरीक्ला । रन्धदशेनमागंस्य तदृध्वे दशनप्रहातव्यविपययेण | प्रत्ययश्च मवति वेदनायाः ॥ वेदना किंकर्मिका । जन्मोपभोगे च सत्त्वान्‌ प्रवत्तं - 
सासवा धमाः । सर्वेषामेकदैशः । भावनासंपन्नात्माभिनिवेशत्यजनाथम्‌ ॥ कथ-| यति प्रत्ययश्च भवति तृष्णायाः ॥ तृष्णा किकर्मिका। जन्मनि(8।च सत्वानाकष- 
मग्रहातव्यं क्यप्रहातव्यानि किममथमप्रहातव्यपरीक्ञा । अनास्रवमप्रहातव्यं द्र्य यति प्रत्ययश्च भवति उपादानस्य ॥ उपादानं किंक्मकम्‌ । पुनर्भवादानार्थ 
स्थापयित्वा निर्वेधभागीयम्‌। स्कधानां दशानां धा (तूनां चतुर्णा चायतनाना| सोपादानं च स्वानां” विज्ञानं करोति प्रत्ययश्च भवति भवस्य ॥ भवः किकर्मकः 
प्रदेशः । सिद्धात्माभिनिवेशत्याजनाथंम्‌ ॥ कथं प्रतीत्यसमुत्पन्नं कति प्रतीत्य पुनभेवे च सत््वानमिमुखीकरोति प्रत्ययश्च भवति जतेः॥ जातिः किंकर्मिंका। 
समुत्पन्नानि किमथ प्रतीत्यसमुत्पन्नपरीक्षा । क्षणतोऽप्यज्कुविभागतोऽपि | नामरूपपडायतनस्पशंवेदनायुपूर्व्या च॒ सत्वानभिनिर्वत्तंयति प्रत्ययश्च भवति 


अङ्गसखमासतोऽप्यङ्गपत्ययत्वन्यवस्थानतोऽपि अङ्ुकमव्यवस्थानतोऽपि अद्धस्क शः| जरामरणस्य ॥ जरामरणं किंकर्कम्‌ । पुनः पुनवेयःपरिणामेन जीवितपरिणामेन 
संग्रहतोऽपि अथतोऽपि गाम्भीयतोऽपि प्रभेद्तो ऽप्यनुलो(" }म ( प्रतिरोम' }तोऽपि| च सत्वान्योजयति ॥ [ (0. 92 ] कथमङ्खसंक्कं () शसं्रहतः। या चाविद्या या 


परतीत्यसमुत्पन्नं दर्व्यम्‌ । सवाणि धमेधात्वायतनेकदेशं स्थापयित्वा । अहेतुचिषः| च तृष्णा यच्योपादानमित्ययं संक्क शसंग्रहः। ये च संस्कारा यच्च विज्ञानं यश्च भव 


महेतुकात्मामिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ कथं लक्षणतः । निरी( ह )प्रत्ययोत्पत्तिताः| इत्ययं कमस शसंग्रहः । रोषाणि जन्मसंङ्क शसंग्रहः ॥ कथमथेतः । 
थेषत्ययो 

संपादय अनित्यप्रत्ययोत्पत्ितामुपादाय समथंप्रत्ययोत्पत्तितामुपादाय ॥ कथमङ्खुः निःकतु काथः प्रतीत्यलमुत्पादाथः | सरैतुकाथः निःसत्वाथः परतंचाथः निरोह- 

विभागतः। द्वादशाङ्गानि । द्वादशाङ्कः प्रतीत्यसमुत्पादः अविद्या सं(गस्कारा| काथः अनित्या्थः क्चषणिकार्थः हेतुफखप्रवन्धानुपच्छं दार्थः (") अनुरूपरेतुफलार्थः 


विज्ञानं नामरूपं षडायतनं स्पर्शो [ 7.72 ] वेदना तृष्णोपदानं भवो जाति जंरोमरणं| विचित्रहेतुफलार्थः प्रतिनियतदैतुफालार्थश्च प्रतीत्यसमुत्पादारथःः ॥ कथं गाम्भीर्यतः । 
च ॥ कथमङ्खसमासतोऽपि । आक्षेपकाङ्कमाक्षिघताङ्गमभिनिवत्त काङ्कमभिनिच त्यः हेतु | 722 | गाम्भीयतोऽपि लक्षणगाम्भीयंतोऽपि उत्पत्तिगाम्भीयतोऽपि स्थिति- 
ग च ॥ आक्षेपकाद्क' कतमत्‌ । अविद्या संस्कारा विज्ञानं च ॥ आक्षिप्तकाङ्ु | गाम्भीर्यतोऽपिः वृत्तिगाम्भीयतोऽपि गाम्भीर्य दर्व्यम्‌ ॥ अपि खल क्चणिकः प्रतीत्य- 
1 कतमत्‌ । नामरूप षडायतन स्पशो वेदना च ॥ अभिनिवेत्त काद्ध कतमत्‌ समुत्पाद्‌ स्थितितश्चोपदभ्यते । निरोहकप्रत्यय प्रतीत्यसमुत्पाद समथप्रत्यय( :* )- 
तृष्णा उपादान) भवश्च । अभिनिच् त्यङ्ध कतमत्‌ । जाति जरामरणं च ॥| श्चोपलम्यते । निःसत्त्वः प्रतीत्यसमुत्पादः सत्वतश्चोपलभ्यते । , न स्वतो न परतो 
कथमङ्ध्रत्ययत्वव्यवस्थानतः । वासनातोऽप्यावेधतोऽपि मनसिकारतोऽपि सहभावः| न द्वम्यां न ॒स्वयंकाराप(र)ोकाराहेतुसमुत्पननः। । अतोऽपि गम्भीरः ॥ कथं 


तोऽप्यङ्ानां प्रत्ययत्वत्यवस्थानं वेदितव्यं तच्च यथायोगम्‌ ॥ कथमङ्खकमेव्यवः|-- -- - -` ` 


द्विकमिका । २. भा० विज्ञानस्य वासनायाः । ० मरणे 
स्थानतः । अविद्या किंकरमिंका'* । मवे च सत्वान्‌ संमोहयति प्रत्ययश्च 1१. चौ. अत्रात्र च वि मा इत ज्ञानस्य वासनायाः । ३. चौ मर्‌ 
| ह्यथिकम्‌। ४. मू० न स्पप्म्‌। यथं इति थवत्‌ प्रतीयते । भो एतादशः पाटः प्रतीयते । भाष्ये 


--------------- पुनभेवोपादानात्‌ यत्‌ सौपादानं तत्‌ सच्वानामिति व्याख्यातम्‌ । ची° आवेध ( {2 ) इत्यधिकः 
५. ची ° मन इत्यधिकम्‌ ६. मू° एकदेशेनेति प्रमादः । ७. मू° प्रतिरोमेति च्युतम्‌ । उत्तर प्रतीयते । १ , टी° ची° फलपरिग्रहाथः । २. मू० अथः नास्ि। ची० भो० उत्तरत्र चास्ति । 
चीनानुवादे च शुद्धः पाटो रक्ष्यते । मो ०अयुरोमतः प्रतिलोमतः । १, मा० आदधिपताङ्ग।|३, टी प्रत्ृत्ति। ४, टी ची० नाख्यंकारापरकारहेतुसमुतन्नः । अत्रापरस्तु॒ परार्थकः। 
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प्रमेदतः। विज्ञ नोत्पत्तिप्रमेदतः च्युल्युपपत्तिप्रसेदतः वाह्यशस्योत्पत्तिप्रमेदतः संचत्त - 
विवत्त प्रमे * । तः आहारोपस्तम्भप्रमेदतः इ्टानिषएटगतिविभागप्रमेदतः विशुद्धि. 
प्रमेदतः प्रभावप्रमेदतश्च प्रभेदो द्रष्टव्यः ॥ कथमनुलोमप्रतिटोमतः। सक्कं शाः नु- 
लोमप्रतिरोमतोऽपि व्यवदानाजुखोमप्रतिलोमतोऽपि प्रतीत्यसमुत्पादस्यानुरोमप्रति- 
लोमनिदहशो द्रष्टव्यः ॥ 
( अथ मूलवस्तुनि त्रिधमपरिच्छ दे प्रथमे तृतीयो भागः) 

कथं प्रत्ययः कति प्रत्ययाः किमथे प्रत्ययपरीक्षा( "“) । हेतुतोऽपि समनन्त- 
रतोऽपि आ्म्बनतोऽप्यधिपतितोऽपि प्रत्ययो द्टव्यः। सर्वाणि प्रत्ययः । आत्म. 
हेत॒कधमाभिनिवेशव्याजना | (7. 72 ]्थम्‌ ॥ दहेतप्रत्ययः कतमः । आलयविज्ञानं 
कुशटवासना च ॥ अपि खल स्वभावतोऽपि प्रभेदतोऽपि सदहायतोऽपि संप्रतिपत्ति- 
तोऽपि परिपन्थतोऽपि परिग्रहतोऽपि दहैतुप्रत्ययो( *†) | 71. 182. 118. 13} | 
दरष्व्यः ॥ कथं स्वभावतः । कारणं दहेतुस्वभावतः ॥ कथ प्रभेदतः 7। उत्प- 
 त्तिकारणं तयथा चक्षुः सामग्री विज्ञानस्य ॥ स्थितिकारणं तयथा आहारे भूतानां 
` सत्वानां संभवेषिणां च ॥ धृतिकारणं तदयथा पृथिवी सच्वानाम्‌ ॥ प्रकाशकारणं 
तद्यथा प्रदीपो रूपाणम्‌ ॥ विकारकारणं तद्यथा अग्निरिन्धनस्य ॥ वियोगकारणं 
तदयथा दात्र छेचस्य ॥ परिणतिकार()णं तदयथा शिव्पस्थानाः दिकं हिरण्या- 


दीनाम्‌ ॥ संप्रत्ययकारणं तदयथा ध्रूमोऽगनेः संप्रत्यायनकारणं तदयथा 
प्रतिन्ञारेतुद्रष्टान्ताः सध्यस्य॥ प्रापणकारणं तद्यथा मार्गो निर्वाणस्य ॥ 


व्यवहारकारणं [ (0. 9) | तयथा नमर संज्ञा द्रष्िश्च॥ अपेश्चाकारणं यदपेक्ष्य 
यत्राथित्वमुत्पयते। तयथा जिघत्सामपेक्षय भोजने ॥ आक्षेपकारणं विदुरः (;) 
प्रत्ययः । तदयथा अविद्या जरामरणस्य ॥ अभिनिच्र ्तिकारणमासन्नः प्रत्ययः। 
तद्यथा अविद्या संस्कारयाणाप्‌॥ पर्प्रहकारणं तदन्यः प्रतययः। तद्यथा ्षेत्रोदक- 
पास्या ( ? वाप्या ) दिकं सस्योदयस्य ॥ अआवाहककारणमनुक्कुटतः प्रत्ययः । तद्यथा 
सम्यग्राजासेवा राजाराधनायाः ॥ प्रति 1. 732 | नियमकारणं प्रत्ययवेचिध्यम्‌ । 
तदयथा पञ्चगतिप्रत्ययाः प( \" 'ञ्ानां गतीनाम्‌ ॥ सहकारिकारणं प्रत्ययसामच्री । 
तदयथा विज्ञानस्य इन्द्रियमपरिभिन्न विषय आभासगतः तज्ञश्च मनस्कारः प्रत्युप- 


५, टी" छेशा० । ६, मूले नासि । ची. आस्ति। ७ 


, ची कारणं हेतुपभेदतः। संक्षेपतो 
दातिविधर्विंम्‌ इत्यधिकम्‌ ॥ ८. ची० भो० विज्ञान । ° ची° ज्ञाना०। 


जिधमेपरिच्छदः २६ 
स्थितः ॥ विरोधि" कारणमन्तरायः। तद्यथा सस्यस्यशिनिः॥ अविरोध. 
कारणम (न )न्तरायः | तद्या त्यैवान्तरयस्याभावः॥ कथं सदहायतः। 


ये धर्माः सहभावेनोत्पयन्ते नान्यतपमरवेकव्येन । तय( * था भूतानि भौतिकश्च ॥ 
कथं संप्रतिपत्तितः। ये धमाः स(हमविनालम्बनं संप्रतिपद्यन्ते नान्यतप्रवेकव्येन । 
तया चित्त' चेतसिकाश्च ॥ कथं पुटित । पूवंभावितानां कुशखाकुशलाव्याद्रतानां 
धर्माणां या अपरान्ते उत्तरोत्तरा पुष्टता पुष्तमा प्रवृत्तिः ॥ कथं पर्पिन्थतः 
या धं शनमन्यतपरभावनयाऽन्यतप्रग्रचन्धपुिद्रद्ीकारः । नि( * )वाणसन्तानदूरी 


करणाय ॥ कथं परिग्रहतः। अकुशलाः कुशलसाखवाश्च धर्माः । अत्मभावपरि 
ग्रहाय ॥ कथं समनन्तरतः । नैरन्तग्रसमनन्तरतोऽपि समागविसभागचित्तचेत्तो- 


त्पत्तिसमनन्तरतोऽपि समनन्तरप्रत्ययो द्रष्व्यः ॥ कथमस्बनतः। परिच्छिन्न 
विषयालम्बनतोऽपि अपरिच्छिन्निविषयालम्बनतोऽपि [1. 73४0] अचिच्रीकार- 
विषया( " छम्बनोऽपि ( सचिच्रीकारविषथाटम्बनतीऽपिः ) सवस्त॒क विषयालम्बन- 
तोऽपि अवस्तुकविषयालम्बनतोऽपि वस्त्वाङम्बनतोऽपि परिकट्पारम्बनतोऽपि 
विप्स्ताटम्बनतोऽपि अविपयंस्ताम्बतोपि सध्याघाताटः्वनतोऽपि अव्याघाता- 
छम्बनतोऽपि आलम्बनप्रत्ययो द्रष्टव्यः ॥ कथमधिपतितः । प्रतिष्ठाधिपतितोऽप्यावेधा- 
धिपतितोऽपि सहभावाधिप(ग) [| 01.281 .}.15.142 | तितोऽपि विपयाधिप्रतितोऽपि 
प्रसवाधिपतितोऽपि स्थानाधिपतितोऽपि फलरोपभोगाधिपतितोऽपि खौ किक विशुदूध्य 1- 
धिपतितोऽपि छोकोत्तरविशुदभ्यः धिपतितोऽपि अधिपति प्रत्ययो द्वष्व्यः ॥ 


कथं समागतत्सभागं कति सभागतत्सभागानि किमथे सभागतत्सभाग- 


परोश्चा । विज्ञानापिरदहिततत्साद्रश्येन्द्रियविपयप्रवन्धोत्पत्तितोऽपि?) विज्ञानविर- 
हितघ्खाद्रश्यप्रबन्धोत्पत्तितोऽपि सभागतत्सभागं द्रव्यम्‌ । रूपस्कन्धेकेदशःः 


पश्चरूपीणि धात्वायतनानि ‡ विज्ञानयुक्तायुक्तात्माभिनिवेशव्याजनाथेम्‌ ॥ 
कथमुपात्तं कत्युपात्तानि किमथेमुपात्तपरीकश्चा । वैदनोत्पत्याश्रय( रूप ) +त 
उपात्त द्रश्रव्यम्‌ । रूपस्कन्धेकदेशः पञ्च रूपीणि धात्वायतनानि चतुर्णा' चेकदैशः। 





१, भा० विरोध०। २.३. ची° प्रलयय इल्यपिकम्‌ । ५, ५ ची भो 
अस्ि। मूटे पाठः पतितः प्रतीयते । 
१.२. मू° दध्या । ३, ची° चक्षुरादीनि इत्यधिकम्‌ । 


भा० ची० भो० अस्ति) 


भा. पुष्टनरतमा । 


४. ची एकदेशः। ५ मू० नास्ति 


३० अभिधमलमुचचयः 


देहवशवत्या() त्माभिनिवेशत्याजनार्थम्‌ ॥ कथमिन्दियं कतीद्दियाणि किमरथ- 
मिन्दरियपरीश्ा । [ 7.74 ] विषयग्रहणाधिपतितोऽपि कुशदप्रबन्धाधिपतितोऽपि 
निकायसमभागस्थानाधिपतितोऽपि शुभाशुभकमेफटमीगाधिपतितोऽपि लौ किकवेरा- 
ग्याधिपतितोऽपि लोकोत्तरवेराग्याधिपतितोऽपि इनद्दियं द्रष्टव्यम्‌ । वेदनास्कन्धो 
विज्ञनस्कन्धः('.) रूपसंस्कारस्कन्धेकदेशः दादश धातवः प्रडायतनानि ध्मधात्वायत- 
नेकदैशश्च । आत्माधिपत्यमिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ [ (0. ०2 ] कथं दुःख- 
दुःखता कति दुःखदुःखतानि किमथ ' दुःखदुःखतापरीक्चा । दुःखवेदनाख्लक्चषणतोऽपि 
दुःखवेदनीयधमंसख्लक्चणतोऽपि दुःखदुःखता द्रष्टव्या । सर्वेषामेकदैशः। दुःखिता- 
त्ाभिनिवेशत्याज(») नाथम्‌ ॥ कथ विपरिण्णमदुःखता कति विपरिणामदुःख- 
तानि किमरथ" विपरिणामदुःखतापरीक्षा । सखखवेदनाविपरिणतिखलक्चणतोऽपि 
सुखवेदनीयधमे विपरिणतिखलक्षणतोऽपि तत्र॒ चानुनयचित्तविपरिणतितोऽपि 
विपरिणामदुःखता द्रष्टव्या । सर्वेषामेकदैशः । सुखितात्माभिनिवेशत्याजनाश्म्‌ (* ॥ 
कश" संस्कारदुःखता कति संस्कारदुःखतानि किमर्थं संस्कारदुःखतापरीश्चा । 
अदुःखासुखवेदना खलश्च णतोऽपि अदुःखासुखे [ 7. 710 ] वेदनीयखधमेलक्षण- 
तोऽपि तदुभयदौष्डुल्यपय्िहतोऽपि द्वयाविनिर्मोश्चानित्यानुबन्धायोगक्षेमतोऽपि 
संस्कारदुःखता द्रष्टव्या । स्कन्धानां याणां श्वातूनां द्वयोश्चायतनयोरेकदैशं(*) 
स्थापयित्वा सर्वाणि । अदुःखासुखात्माभिनिवेशत्याजनाथम्‌ ॥ कथ सविपाकं 
कति सविपाकानि किमथ ` सविपाकपरीक्चा। अकुशलं कुशसास्रवं च सबिपाकं 
द्ष्रव्यम्‌ । स्कन्धानां दशानां धातुनां चतुणां चायतनानामेकदेशः । स्कन्धोपनि- 
कषेपकप्रतिसंधायकात्माभिनिवेशत्योजनाथ म्‌(णः) ॥ [ 71.28.1.}13.140 ] विपाकः 
पुनराटयविज्ञानं ससंप्रयोगं द्रष्टव्यम्‌ । तदन्यत्त विपाकजम्‌' ॥ कथमाहारः 
कत्याहाराः किप्रथ माहारपरीश्चा। परिणतितोऽपि पार्णिामिकः विषयतोऽपि वैषयिकः 
आशयतो ऽप्याशि ( ? शयि ) कः उपादानतोऽप्युपादानिकः आहारो द्रष्टव्यः । 
त्रयाणां स्कन्धानामेक दशानां धातूनां पञ्चानाञ्चायतनानामेकदेशः । ` आहारस्थिति- 
` कात्माभिनिवेशव्यजनाथ म्‌ ॥ (^ अपि खल्वाहारोः ऽशुद्धाः श्रयस्थितिकः* शुद्धा- 
शुद्धाश्रयस्णितिकः शुद्धाश्रयस्थितिकः स्थितिसांदशिनकथ्च द्रण्व्यः ॥ कथ सोत्तरं 


१, ची ० अविपाकः इदययिकम्‌ । २, भा० भो० आरात आदिक इति । ३, ची० व्यवस्थानप्रभेदेन 
समासतश्वतुर्विध इलधिकम्‌ । ४ मू० अशुद्धा० । 





नरिधमेपरिच्छेदः ३९१ 


कति सोत्तराणि किमथ ` सोत्तरपरीक्षा । संस्छृततोऽसंस्कृते [ 7. 7; | कदैशतश्च 
सोत्तरं द्रष्टव्यम्‌ । धमेधात्वायतनेकदैशं स्थापयित्वा सर्वाणि । आत्मद्रव्यदीनाभि- 
निवेशत्याजनाथं म्‌ ॥ कथमनुत्तरं कत्यनुत्तराणि किमथ मनुत्तर^) परीक्षा । 
असंस्छृतेकदेशतोऽनुत्तरं द्रव्यम्‌ । धमेधात्वायतनेकदैशः। आत्मद्रव्याग्राभिनिवे- 
शत्याजनाथ म्‌ ॥ इत्यनेन नयेनाप्रमाणः प्रभेदनयः ॥ 

अपि खलु समासतः स्कन्धधात्वायतनानां प्रभेदस्त्रिविधः । परिकर्पितलक्चषण- 
प्रसेदः विकरिपतटक्चणप्रसेदः ध. तारृश्चणप्रमेदश्च ॥ तत्र परिकिद्पितलक्षणप्रमेदः() 
कतमः । स्कन्धधात्वायतनेष्वास्मेति वा सत्वो जीवो जन्तुः पोषो पुद्ररो मनुजो 
मानव इति वा यत्परिकत्प्यते ॥ विकरिपतलक्चषणप्रसेदः कतमः। तान्येव स्कन्ध- 
श्रात्वायतनानि ॥ धमेतालक्चषणप्रमेदः कतमः । तेष्वेव. स्कन्धधात्वायतनेष्वात्माऽ- 
भावः सत्वजीवजन्तुपोषपुद्रलमनुजमानवानामभावः नेरात्म्यास्तिता ॥ 

अपि खल चतु() विश्वः प्रमेदः। लक्षणप्रमेदः प्रकारप्रमेदः आश्रयप्रमेदः 
सन्ततिप्रभेदश्च ॥ लक्चषणप्रमेदः कतमः । पत्येकं स्कन्धधात्वायतनानां स्वलश्चणप- 
[ 7. 70 मेदः ॥ प्रकारप्रभेदः । तेषामेवस्कन्धध्रात्वायतनानां दव्यमन्तः प्रज्ञपिमन्तः 
संत्रतिमन्तः परमार्थमन्तः रूपिणोऽरूपिणः सनिदशेना अनिदशना ("इत्येवमादि 
यथानिर्दि्ठः॥ आश्रयप्रमेदः कतमः। यावन्तः स्वाश्रया स्तावन्ति स्कन्ध (-॥. 100 | 
ध्ात्वायतनानि॥ सन्ततिप्रमेदः कतमः । प्रतिक्षणं स्कन्धधात्वायतानानां प्रतत्तिः ॥ 
लक्षणपरभेदे कुशलः कि परिजिानाति । आत्माभिनिवेशं परिजानाति ॥ प्रकारपरसेदे 
कुशः कि परिजानाति । पिण्डसंज्ञां परिजानाति ॥ आश्रयप्रमेदै कुशलः (*) कि 
परजानाति । अङ्ताभ्यागमङृत विप्रणाशसंज्ञं परिजानाति ॥ सन्ततिप्रभेदे 
कुशः कि परिजाति। स्थिरसंज्ञां परिजिानाति ॥ 

अपि खलु षड्विधः प्रभेदः एषामेव स्कन्धधात्वायतनानाम्‌ । वहिमुखप्रमेदः 
अन्तमु खप्रमेदः आयतः कालमेदः परिच्छिन्नकालग्रमेदः तत्काटग्रसेद्‌ः संदशन्रसेदश्च । 
हिमे (ण)खप्रमेदः कतमः। यदु.यसा कामावचरपरसेदः॥ अन्तम खधरमेदःकतमः। सर्वाः 
सामाधिभूमयः ॥ आयतकालप्रमेदः कतमः। [ 7. 76\ | पृथग्जनानाम्‌ ॥ 
परिच्िन्नकालप्रसेदः कतमः । शोक्षाणां स्थापयित्वा चरमक्चषणे स्कन्धधात्वायतनानि 


५, ची° प्रभेद्नयेन । ६, ची० मनोज इलयथंकः । 


३२ अभिधमसमुच्यः 


तदन्यानि अशेश्चाणाम्‌ ॥ तत्काखप्रमेदः कतमः। अशोक्षाणां चरमश्चणे स्कन्ध- 
ध्ात्वायतनानि ॥ संदशेनप्मेदः कतमः। बुद्धानां पारमिप्राप्तानां वोधिसच्वानां 
महासच्वानांः च सनिदशेनानि स्कन्धधात्वायतनानि । ० ॥ 

( अथ महायानासिधमंसमुचयशाच््रं मूलवस्तुनि संग्रहपरिच्छ दो द्वितीयः 8 ) 

संग्रहः कतमः। संग्रह+ एकादशविधो द्रष्टव्यः । टलक्षणसंग्रहः धातसंग्रदः 
जातिसंग्रहः अवस्थासंग्रहः सदायसंग्रहः दैशसंग्रहः कालसं ग्रहः एकदेशासं ग्रहः सकल- 
संग्रहः इतरेतरसंग्रहः परमाथ संग्रहश्च ॥ ल्षणसंग्रहः कतमः । स्कन्धध्ात्वायत- 
नानां प्रत्येकं स्वलक्षणेनेव तत्तत्संग्रहः ॥ -धातुसंग्रहः कतमः । स्कन्धधात्वायत- 
नानां बीजभूतेनाटयविज्ञानेन तत्तद्धातुसंग्रहः ॥ जातिसंग्रहः कतमः । स्कन्धधात्वा- 
यतनानां विटक्षणानामपि स्कन्धध्ोत्वायतनेर्योऽन्यसंग्रदः ॥ अवस्थासंग्रहः कतमः । 
सुखावस्थानां स्कन्धधात्वायतानानां स्वलक्षणेन संग्रहः । दुःखावस्थानामदुःखा- 
खुखावस्थानामपि । अवस्थामुपादायः९ ॥ सहाय [ 7.76 ] संग्रहः कतमः । रूप- 
स्कन्धः तदन्यैःस्कन्धेरन्यो ऽन्यं" सहायतःऽ सहायैः संग्ररीतः। णवं तदये स्कन्धा 
धातच आयतनानि चऽ । दैशसंग्रहः कतमः । पूवेदिगाधितानां स्कन्धधात्वायत- 
नानां स्वलक्षणेन'० संग्रहः । णवं तदन्यदिशामपि स्कन्धध्ात्वायतनानां' वेदि- 
तव्यम्‌ ॥ कारसंग्रहः कतमः । अतीतानां स्कन्धधात्वायतनानां स्वलश्चषणेन 
सग्रहः । अनागतानां प्रव्युत्पन्नानामपि स्कन्धधात्वायतनानाम्‌ 1४ । पएकदैशसंग्रहः 
कतमः । यावन्तो धमाः स्कन्धधात्वायतनैः संगृहीताः तेषामन्यतमसंग्रह एकदेश 
संग्रहो वेदितव्यः ॥ सकटसंग्रहः कतमः। यावन्तो धर्माः स्कन्धधात्वायतनैः 
संग्रहोताः तेषामरोष्रतः संग्रहः सकरसंग्रहो वेदितव्यः ॥ इतरेतरसंग्रहः कतमः । 
रूपस्कन्धसंग्रहे कति धातवः कत्यायतनानि। दशानामेकदेशः । वेदनास्कन्धसंग्र- 
दे कति धातवः कत्यायतनानि । एकदेशः । यथा वेदनास्कन्धस्तथासंज्ञासंस्कार 
स्कन्धौ ॥ विज्ञानस्कन्धसंग्रहे कति धातवः कत्यायतनानि । सत्त धातव एक- 
मायतनम्‌ ॥ चश्चुध्रातुसंग्रहे कति स्कन्धः कत्यायतनानि । रूपस्कन्धीकदेश- 





४, मो० नास्ि। ५, मो° तच्वेन । ६. भो° एतद्‌ नास्ि। ७. भो० अन्योऽन्यं नासि । 
८. मो सहायमावेन । ९, भो० वेदितन्यानि । १०, मो° तच्वेन । ११, १२. भो° स्कन्धधा- 
त्वायतानानां नास्ति । 


१,भो० नास्ि। २. भौ० नास्ि। चीनेऽधिकं युज्यते। ३, ची° एतदधिकम्‌ । भो० नास्ति 


संग्रहपरिच्छेदः ३३ 


[ 71.772 ] एकमायतनम्‌ ॥ चश्चुध्रातुचत्‌ श्रोचघ्राणजिहाकायः रूपशब्दगन्धरस- 
स्प्ष्व्यधातघ्रः ॥ “ मनोधातसंग्ररे कति स्कन्धाः कल्यायतनानि । एकः स्कन्ध 
एकमायतनम्‌ + ॥ ? ध्र्म॑धातुसं्रहे कति स्कन्धाः कल्यायतनानि । अयः स्कन्धा 
रूपस्कन्धेकदेश एकमायतनम्‌ 5 ॥ चश्चुविंज्ञानधातुसंश्रहे कति स्कन्धाः कत्यायतनानि 
वि्ञानस्कन्धमनआयतनयोरेकदेशः । चश्चुविंज्ञानवत्‌ श्चोत्घ्राणजिह्ाकायमनो विज्ञान 
धातवः ॥ चक्चुरायतनसंग्रहे कति स्कन्धाः कति धातवः। रूपस्कन्धेकदेश एको 
धातुश्च । यथा चश्रुरायतनं तथा श्रोत्रघ्राणजिह्धाकायरूपशब्दगन्धरसस्प््न्यायत- 
नानि ॥ मनआयतनसंग्रहे कति स्कन्धाः कति धातवः । एकः स्कन्धः सप्त धातवः । 
श्र्मायतनसंग्रहे कतिस्कन्धाः कति धातवः । त्रयाणां स्कन्धाना[ (11.118 ] मेक- 
देश एको धातुश्च ॥ तद्वत्‌ तदन्ये धर्माः स्कन्धध्रात्वायतनेनिदि श्यन्ते अन्ये च न 
स्कन्धध्रात्वायतनैनिं टि श्यन्ते । यथा द्वव्यमन्तः प्रज्ञ तिमन्तः संश्रतिमन्तः परमाथमन्तो 
[ 7.77 ] ज्ञेया विज्ञेया अभिक्ञेया रूपिणोऽरूपिणः सनिदशेना अनिद्शेना इत्येव- 
मादयः पूर्व निर्दि ्ठाः । (नेषां) यथायोगं स्कन्धध्रात्वायतनेरितरेतरसं ग्रे वेदितव्यः ॥ 
परमाथसंग्रहः कतमः । स्कन्धध्राव्वायतनानां तथतासंग्रदकुशलः कमनुशंसं प्रति- 
ठमते । 7 आलम्बनेऽभिसंश्चेपाचशंसं प्रतिरमते 7 । यथा यथा आरम्बनेषु चित्ता- 
भिसंक्षेपः तथा तश्रा कुशलटमूलामिचद्धिः ॥०॥ 

(अ! थ॒महायानामिधमेसमुच्यशासखं मूखवस्त नि संप्रयोगपरिच्छ द्‌- 
स्तृतीयः । ) 1 

संप्रयोगः कतमः। समासतः संप्रयोगः षडविधः। अविनिभांग संप्रयोगः 
मिश्रीभाव संप्रयोगः समवधानसंग्रयोगः सहभावसंप्रयोगः शछृत्यानुष्टानसंप्रयोगः 
संप्रतिपत्तिसंप्रयोगश्च ॥ अधिनिर्भागसंप्रयोगः कतमः । सर्वेषां दैशिनां परमाण- 
पर्यापन्नानां ¢ रूपां शिकानामन्योन्यमविनिभागःः ॥ मिध्रीभावसंप्रयोगः कतमः । 


१ मो दशानां घातुनां दशानां चायतनानामेकदेशः । २. भो° धालायतनानामेकदेशः । ३, भो° 
० कायधातवः ॥ रूपातुसंग्रह कति स्कन्धाः कलयायतनानिं । हपस्कन्धेकदेश एकमायतनम्‌ ॥ 
रूपधातुवत्‌ शब्द्गन्धरसस्प््व्यधातवः ॥ ४, भौ मनोधातुसंग्रहे , . . एकमायतनम्‌ । नास्ति । 
५ भो० धर्मात संग्रहे , , , एकमायतनम्‌ । इत्येतत्त. ° मनोविज्ञानधातव इल्यस्यानन्तरं वत्त ते । 
६ भो० केचित्‌ । ७, भो एतद्‌ वाक्यं नास्ति । ८, भौ° चित्त नास्ति । | 


[र 


१, मू° भौ° एतद्‌ वाक्यं नास्सि। २..२ ३. 
८१ 


३४ । अभिधमसमुचयः 


परमाणोरूध्वं सर्वेषां दैशिनां  रूपांशिकानां परस्परं मिश्रीभावः : ॥ समवधानसं- 
प्रयोगः कतंमः। दैशिनामेव समुदायिनां! रूपपरपरायां समवधानम्‌। ॥ सहभाव 
संप्रयोगः कतमः । एकस्मिन्‌ काये स्कन्धधात्वायतनानां सहकालग्रच्तिः सममुल्प- 
त्तिः स्थितिनिरोधाः ॥ छृत्यानुष्ानसश्रयोगः कतमः । एकस्मिन्‌छ इत्यानुषठाने 
परस्परं संप्रयोगः । यथा दयोभिक्ष्वोरन्यतरभिक्षोः क्रियानुष्ठाने अन्योऽन्यं संप्रयोगः ॥ 
सप्रतिपत्ति संप्रयोगः कतमः। [ 17.782 ] चित्तयेतसिकानारेकस्मिन्नाटमभ्बनेऽन्यो- 
न्यं 7 संप्रतिपत्तिः । स संप्रतिपत्तिसंप्रयोगः पुनरनेकार्थकः । यथा परभावेन 
संप्रयोगः न सख्मावेन । अविषयो संप्रयोगोऽ न विरुद्धयोः । सद्रशकालयोः 
संप्रयोगोऽ अविसद्रशकालयोः [ 170,242115.168 ] सभागधातुभूमभिकयो° रवि- 
सभाग( धातु )1"° भूमिकयोः ॥ सवं्रगसंप्रयोगस्तयथा वेदना संज्ञाचेतनास्पशमन- 
स्कार विज्ञानानाम्‌ ॥ अपि खलु छ्िष्ठसर्वत्रगः सप्रयोगो'। मनसि चतुण्णाः छो शा- 
नाम्‌ ॥ कादाचित्कः संग्रयोगस्तयथा चित्त 1* श्रद्धादीनां कुशलानां रागादीनां च 
कं शोपक्क शानाम्‌ ॥ आवस्थिकः संप्रयोगः खुखाया वेदनायाः ससंप्रयोगा ¡ याः । 
णवं दुःलाया अदुःखासुखायाः ॥ अविच्छिन्नः संप्रयोगः सचित्तिकायामवस्थायाम्‌ । 


विच्छिन्नः संप्रयोगो ऽचित्तकसमापत्यन्तरितस्य ॥ वबहिमु्लः संप्रयोगः 
यद्व.यसा कामः; प्रतिसंयुक्तानां चित्तचेतसिकानाम्‌ ॥ अन्तमुंखः संप्रयोगो 
यदु.थसा समादहितभूमिकानां चित्तचेतसिकानाम्‌ ॥ उचितः संप्रयोगः 


पाथग्ज निकानां चित्तचैतसिकानां तदेकल्याना[ 789 ] च शक्षाशेक्षाणाम्‌ः ॥ 
अनुचितः संप्रयोगः लोकोत्तराणां चित्तचेतसिकानामायतदुत्तराणां लोकोत्तरपृ- 
लब्धानां च ॥ संप्रयोगकुशलः कमनुशंसं प्रतिलभते । चित्तमाे वदनादीनां 
सांक शिकानां न्यावदानिकानाञश्च धर्माणां संप्रयोगं जानाति। तच्च जानना त्मा 
वेदयते संजानाति चेतयते स्मरति सं ङ्खिश्यते व्यवदायते चेतयत्यः भिनिवेशं प्रजहाति 
¢ ने गात्म्यमवतरति ॥ 


भ नामा 9 न ~ ~ 


३... ३ भौ नास्ति। भाष्ये रूपादीनामिति व््तंते। ४. भो" नास्ति। ५-भो० 


एकोत्पत्ति। ९. भो° नस्ति। ७. भो नास्ति ८. मू नासीदिति प्रनीयते । ची अभिवः 
प्रतीयते । ९, ची० संप्रयोग इल्यधिक्रं युक्तम्‌ । १० भा ची० भो अस्ति। ११ , ची 


्रिष्टे मनसि । १२. चौ ° तत्कालिकानाम्‌ इत्यधिकम्‌ । १३ भो सचित्तकायायाम्‌ । १४. ची° 
सविच्छिन्नाः। १५८, ची° कामधातु° 

१, ची" रोक्षाणाम । २, ची° भो चेतयति नास्ति। चेतयन्निति किम॒। ३ , ची० प्रजहातीति 
नेदते इत्यस्मात्‌ पूवं वत्तते। ४. ची° कुरालमाश्य इलयधिकम्‌ । 


समन्वागमपरिच्छेदः ` २।५ 


( अथामिध्मसमुचयशाखयं मूलवस्तुनि समन्वागमपरिच्छ दश्चतथः ) 

समन्वागमः कतमः । लक्षणतः पूववत्‌ ॥ तत्‌प्रमेदः पुनः चरिविधः८ । 
लीजसमन्वागमः वशितासपन्वागमः समुद्ाचारसमन्वागमश्च ॥ वीजसमन्वागयः 
कतमः । कामधातौ जातो भूतः कामप्रति(") संयुक्त: क्र शोपक्त पौः रूपारूप्यप्रति- 
संयुक्त श्च क शोपक्रः श्वी जसमन्वागमेन समन्वागतः उपपत्तिपातिलाभिकैः श्च ॥ 
कुशः ॥ रूपधातौ जातो भूतः कामप्रतिसंयुक्तः करौ शोपङ्कं शीः [ (0. 11) ] घीज- 
समन्वागमेन समन्वागतोऽसमन्वागतश्च वक्तव्यः । रूपप्रतिसंयुक्त रारूप्यप्रतिसंयुक्त श्च 
क्र शोपक्कं शेः घीजसमन्वागमेन समन्वागतोऽसमन्वागतश्च | 1". 792 ] वक्तव्यः| 
आरूप्यप्रतिसं(यु)क्तः ऊ शोपङ्कं शेः वीजसखमन्वागमेन समन्वागतः उपपत्ति(पराति)टा- 
भिकंश्च कुशलः ॥तरेधातु(*) कप्रतिपक्ष खाभी यस्य यस्य प्रकारस्य प्रतिपक्ष उत्प- 
न्नस्तस्य 1० वीजसमन्वागमेनासमन्वागतः । यस्य 'प्रतिपक्लो नोत्पन्नस्तस्य: वीज- 
समन्वागमेन समन्वागतः ॥ षरितासमन्वागमः कतमः। प्रयोगिकानां धर्माणां 
वशितासमन्वागमेन समन्वागतः खो किकानां लोकोत्तराणा वा ध्यानविमोक्चस(*) 
[ ?॥. 282. 15. 160 | माधिसलमापच्यादीनां ' तदरैकत्याजां (चा फत्याकृतानाम्‌? ॥ 
समुदाचारसमन्वागमः कतमः । स्कन्धध्रात्वायतनानां यो य एव धरैः संमुखीमूतः 
कुशलो चा अकुशलो वा अव्या्ृतो वा तस्य समुदाचारसमन्वागमेन समन्वागतः ॥ 
समुच्छिननकुशलमूलः कुशलानां रमाणा बीजसमन्वागमेन समन्वागतोऽसमन्वागतश्च 
वक्तव्यः ॥ आव्यन्तिकः पुनः( स्क शसमन्वागमः अपरिनिर्वाणधमेकाणामिच्छ- 
न्तिकानां द्रष्टव्यः । मोक्चदेतुवेकल्यादात्यन्तिक एषां ‹ हित्वसमन्वागमः ॥ समन्वा- 
गमकुशलः कमनुशंसं परतिरखुभते । आचयापचयज्ञो मवति ध्र्माणाम्‌। तथा 
आचयापचयज्ञो न कस्यां चिल्खौकिक्यां संपत्तौ विपत्तौ वा पकान्तिकसंज्ञी भवति 
यावदैवानुनयप्रतिघ्रप्र)हाणाय ॥ 

5 अभिधमेसमुच्ये लक्चषणसमुच्चयो नाम प्रथमः समुच्चयः ॥5 





५. मू मो० नास्ति चौीनानुवादेऽधिकं प्रतीयते । ६, भो० नास्ति। ७. ची° कामरूपारूप्य प्रतिंयुक्त :। 
८, ची° प्रतिकम्भिकेः मू० प्राति° पनितं नीचे छिखितम्‌ । अत उत्तरत्र योजितम्‌ । ९ चो 
प्रतिपक्षमागे । १०. भो तस्यतस्य । ची तस्य तस्य प्रकारस्य । ११. ची० यस्य यस्य 
प्रकारस्य । १२. ची तस्य तस्य प्रकारस्य । 

१, ची° गुणानाम्‌ । २, भा० ची मो° अस्ति। 
वशितासमन्वागमेन समन्वागतः इद्ययिकम्‌ । ४, ची ° मोक्षकामानां । ५, , 


मू° नस्ति। ३. ची० धर्माणाम्‌। मो 
, ५. ची ° एतन्नास्ति 


~----~-~~ ~ ---~ ~~~ ---~--- ~~~ ----- ---- ------ 
=~--- ~~~ 


[ अशथामिधर्मसमुचयशास्तरे विनिश्चयरसमुच्चये सत्यपरिच्छेदः प्रथमः ॥' ] 

[ 7. 79४ ] विनिश्चयः कतमः । सत्यविनिश्चयो धरमेविनिश्चयः प्रा्षिविनिश्चय 
सांकथ्यविनिश्चयश्च ॥ 

सत्यविनिश्चयः कतमः । चत्वाया्यसत्यानि दुःखं समुदयो निरोधो मागेश्च । 
दुःखसत्यं कतमत्‌। तत्सच्वजन्मतो जन्माधिष्टानतश्च वेदितन्यम्‌ (1) । सत्वजन्म 
कतमत्‌ । 2 नरकसत्वजन्मतियक्प्रेतेषुः मनुष्येषु पूवंविदेहेष्वपरगोदानीयेषु जाम्बू 
द्वीपेषु उत्तरेषु कुरुषु देवेषु चतुर्मा(ह)राजकायिकेषु आयस्त्र शेषु यमेषु तपितेषु 
निर्माणरतिषु परनिर्मितवशवत्तिषु ब्रह्मपुरोहितेषु महात्राह्ये षु परीत्तामेष्व (* प्रमाणासेषु 
उगभास्वरेघु परीत्तशुसेष्व « ) प्रमाणशुमेषु 0») शुभक्रस्नेष्वनभ्रकेघु पुण्यप्रसवेषु 
वृहत्फरेष्व संज्ञिसत्वेष्ववृरेष्वतपेषु सुद्रेषुः खदशनेष्वकनिष्टेष्वाकाशानन्त्यायतनेषु 
विज्ञानानन्त्यायतनेष्वाकिश्चन्यायतनेषु नेवसंज्ञानासंज्ञायतनेषु ॥ 

जन्माधिषठानं कतमत्‌ । भाजनलोकः। वायुम॒ण्डके अप्मण्डलस्प्रतिष्ठितम्‌ । 
अप्मण्डके पथिवीमण्ड("खम्‌। परृथिवीमण्डे सुमेर सत्तकाश्चनपवेताः चत्वारो 
द्वीपाः अष्रावन्तण्धीपाः अभ्यन्तरः समुद्रो बाह्यसमुद्रश्चतस्रः सुमेरुपरिषण्डाः चतुमेदा- 
 राजकायिकानां रायसि शानां स्थानान्तराणि चक्र 7. 8०2 ]बाड़ः पर्वतः आकाशे 
विमानानि यामानां तुषितानां निर्माणरतीनां परनिमितवशवत्तिनां देवानां (४५) रूपाव- 
चराणां च असुराणां स्थानान्तराणि नारकाणां स्थानान्तराणि । उष्णनरकाः शीत- 
नरकाः प्रत्येकनरकाश्च तदेकत्यानां च ति्यकप्रेतानां स्थानान्तराणि यावदादित्याः 
 परिचिरन्तो दिश्तोऽवभासयन्ते येरोचनास्ताचत्सादस्के रोके सहस्र चन्द्राणां सहस्र 
सूर्याणां सहस सुमेरूणां पर्वतराजानां ^ सदख' चतुर्णा" द्वीपानां" सस्र चतुमंहा- 
राजकायिकानां देवानां? सदहस्र' जयसि शानां सहसः यामानां सस्र तुषितानां 
सदसख' निर्माणरतीनां सहख' परनि्मितवश्वत्तिनां सदस ब्रह्मरोकिकानामिदमु- 
च्यते सहसखरचूड्को रखोकधातुः ॥ सहस्र सहस््रचुडकानां धातूनामुच्यते द्वितीयो 
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१, चीनानुवाद्‌ः । मे नस्ति। २, ची° सत्वलोकः । इत्यधिकम्‌ । ३, ची° मनुप्यदेवगतिपू 
इयधिकम्‌। ४, अयमंशो मूढे पतितः प्रनीयतं । "५. ची ° नालि | 

१, मो. सहखपरवेविदरहानां सहस जम्बुद्रीपानां सहघमपरगोदानीयानां सहघ्नमुत्तरकुरूणाम्‌ । २, ची, 
देवानां प्रत्येकमाकत्येते । 
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मध्यमसाहस्रो लोकधातुः ॥ सदश मध्यमसादसखरध्रातूनामुच्यते तृतीयो महा- 
सास्र लोकधतुः। णवं स नरिसादस्नो [ ^. 122 ] महासदस्रो लोकाधातुः 
मह।चक्रवराड पवेतमरण्डल' प्रिविषठितः। स च त्रिसादस्रमहासादस्नो टोकधातुः 
सप्रसंवत्तं विवत्तं;। तथा च दैवः चक्राकारान्‌“ वृष्िविन्दून्‌ निरन्तरं निरवच्छिन्नः - 
माकाशादह्‌ वव्रति। तथ। च पूवेस्यां दिशि निरन्तरं निरवच्छिन्नः मपमाणो 
खछोकधातुः संवत्तिष्यते वा [ 7". 8०४ ] विवत्तिष्यते वा संवत्तं ते वा संत्रत्तस्तिष्ठति 
वा विवत्तं ते वा विच्रत्तस्तिषए्ठति वा । यथा पूवंस्यां दिशि तथा स्वासु दशखु रिघ्चु । 
यश्च सत्वरोको यश्च॒ भाजनलोकः कमेक शः जनितः कमक शाधिपतेयश्च सवेमु- 
च्यते दुःखसत्यम्‌। परिशुद्धछोकधातुस्तु न दुःखसत्यसंगृहीतो न कमज्क श ' जनितः 
न करङ्कः शाधिपतेयश्च । केवलं महाप्रणिधानेन व्यवदानकुशटमूलाधिपतिना 
आक्रष्यते तदुत्पत्तिस्थानं चाचिन्त्यं केवलं बुद्धेन बध्यते न ध्यायिनां ध्यानगोचरः 
कि पुनः चिन्तयताम्‌ ॥ त 

अपि खलु दुःखलश्चणप्रमेदा अषौ । “जातिदुखं जया दुःखं व्याधिदुःखं 
मरणं दुःखप्र्‌ अप्रियसंव्रयोगो दुःखं प्रिय धिप्रयोगो दुःखं यदपीच्छन्न भते तदपि दुःख 
सं क्षिप्तेन पञ्चोपाद्‌ानस्कन्धा दुःखम्‌" ॥ जातिः किप्रुपादाय दुःखम्‌ । संबाधदुःखतां 
तदन्यदुःखश्रयतां चोपादाय। जसा किप्नुपादाय दुःखम्‌। कारे विपरिणति- 
दुःखतामुपादाय ॥ व्याधि किमुपादाय दुःखम्‌ । भूतेषु विपरिणतिदुःखतामुपादाय ॥ 
मरणं किमुपाद्राय दुःखम्‌ । जोवितविप्रणाशदुःखतामुपादाय ॥ | 

अगप्रियसंप्रयोगः किमुपादाय दुःखम्‌ । संयोगज। [ 1, 812 | दुःखतामुपादाय ॥ 
प्रिय विप्रयोगः किमुपादाय दुःखम्‌ । विप्रयोगजः दुःखतामुपादाय ॥ यदपीच्छन्न 
लभते तत्‌ किमुपादयाय दुःखम्‌ । काम्यफलाभावजः दुःखतामुपादाय ॥ संक्षिप्त न- 
पञ्चोपादानस्कन्धाः किमुपादाय दुःखम्‌ । दौष्टुव्यदुःखतामुपादाय ॥ एवमषौ 
संग्रहीतानि।' षड. भवन्ति । संवाधदुःखं विपरिणति दुःखं संप्रयोगदुःखं विप्रयोग- 
दुःखं काम्यफलाभावदुःखं दौर व्यदुःखं च ॥ णवं षड्‌ बाहुट्येनाः षौ भवन्ति । 
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३, ओ पवेतमण्डल० नास्ति । ४, भोर युगध्रारया। ५. ६. भो० नास्ति, 
०्वकछ०° दत्यधिकम्‌ । 


१,२. ३. भो° ग्ज० नास्ि। ४, भौ नास्ति। ५. भौ व्राहुत्येन नास्ति। 


३८ अभिधमसमुखयः 


षड्‌ समानान्य्रौ भवन्तिऽ ॥ यदुक्त तिखो दुःखताः। तासु अरौ दुःखानि संग्रही. 
तानि भवन्ति। तत्र कथं तिखृषु संग्रहीतान्य्रौ अष्टसु वा संगरहीतास्तिखः । 
पारंपयंलक्षण7 संग्रहात्‌ । जातिदुःखं जरा दुःखं व्याधिदुःखं मरणं दुःखम्‌ 
अप्रियसंप्रयोगो दुःखमिति सन्तानदुःखदुःखता । ग्रियपिप्रयोगो दुःखं यदपीच्छन् 
रमते तदपि दुःखं तंदुविपरिणामदुःखता । संक्षिप्न पञ्चोपादानस्कन्धा दुःखं तन्‌ 
संस्कारदुःखता ॥ यदुक्त' द्विविधे दुःखे इति । तत्‌ संचरतिसत्येन दुःखं परमाथ- 
सत्येन दुःखं च । कतमत्‌ संवरतिसत्येन दुःखं कतमत्‌ परमा्थंसत्थेन दुःखम्‌ । 
जातिदु :खं यावत्‌ यदपीच्छन्न रभते तदपि दुःखमिति संचतिसखत्येन [ "7, 810 | 
दुःखम्‌ । यदुक्त» संक्षिप्तेन पञ्चोपादानस्कन्धा दुःखमिति परमार्थंसत्येन दुःखम्‌ ॥ 
दुःखसत्यस्य सामान्यलक्षणं कतमत्‌ । अनित्यलश्चणं दुःखलक्षणं शृन्यलश्चण- 
मनात्मलक्षणं च ॥ अनित्यलक्षणं कतमत्‌ । ° समासतो द्वादशयिधम्‌? 
असखलक्चषणं विनाशलक्षणं षिपरिणतिलक्षणं वियोगलक्षणं सन्निहितलक्षणं धर्म॑ता- 
लक्षणं क्चषणलक्षणं प्रवन्धलक्षणं व्याध्यादि"० रक्षणं चित्तवित्ताकारव्रत्तिटश्चणं 
 मोगसंपत्तिविपत्ति"" लक्षणं भाजनलखोकसंचत्त विवत्त लक्षणम्‌ ॥ असटृक्षणं 
कतमत्‌। स्कन्धधात्वायतनेषु सवेकालि' कात्मात्मीयता नित्याभावः ॥ चिनाश- 
 खक्षणं कतमत्‌ । संस्काराणामुत्पन्नानां निरोधः । 2 तत्कालं भूत्वाऽभावःः ॥ 
विपरिणतिलक्चणं कतमत्‌ । संस्काराणामन्यथाभावः । श्वबन्धासाटश्येन प्रत्त्तिः? ॥ 
वियोगलक्षणं कतमत्‌ । संस्कारेषु वरित्वभ्रशः परःस्वीकरणं वा ॥ सन्नि 
हितलक्षणं कतमत्‌ । समुपस्थितानित्यता* । 5 यत्तदानीमेवानुभूयमानानि- 
त्यता ॥ धमेतालक्षणं कतमत्‌ । आगामिन्यनित्यताऽ । 7 यामाचश्यमरभविष्यति ॥7 
क्षणलश्चणं कतमत्‌ । संस्काराणां क्षणादृद्धं मनवस्थानम्‌ ॥ प्रबन्धलक्षणं कतमत्‌ । 
अनादिमति संस्कार उत्पन्ननिरुद्धाऽ नां प्रवन्धापरहाणम्‌ ॥ व्यध्यादि? लक्षणं कतमत्‌। 








६, ची° आक्षरिकानुवादस्तु षड वा अष्टौ वा समसमानि मवन्ति। भो° एतद्‌ नास्ि। ७ भो० लक्षण 


नास्ि। ८, मो० अधिकम्‌ । ९... 
११, भा० ° विपत्ति° नास्ति । 

१, भो० सवेकालिक० नास्ति। २,,.२०३,,, ३, भो° नस्ति। भा० अस्ति। एनद्‌ वाकयं 
दयं माष्यतो गृहीतं प्रतीयते । ४, भो० अनिल्यताया अमिमवः। . ५. मो० नास्ति एतत्‌ भाष्यतो 
गृहीतम्‌ । चो आक्षरिकानुवादस्तु यद्ध तुनाऽयुवद्धस्तदानीमनुमवति । ६. भो° अनि्यतासद्ध॑व 
हेत्वभावः । ७. भो० नास्ति । एतत्‌ भाष्यतो गरहीतम्‌ । ची° अक्षरानुवादस्तु यद्धे तुनाऽनुबद्धो 
ऽवद्यमनुमविष्यति । <. मो० निरुद्ध. नास्ति। ९ मी° व्यायिजरामरण० १०. , 


९, भो° एतद्‌ वाक्य' नास्ति । १०, भा० व्याधिजरामरण° 
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0 चतुणां" भूतानां कारोपभोगः'० जीवितविपरिणामः ॥ चित्तचित्ताकार- [18२.४; 
ब्रत्तिलक्षणं कतमत्‌ । कदाचित्‌ सरागं चित्त संभवति कदाचिहू घीतरागं चित्त' संभव- 
ति। यद्वत्‌ सद्धं षं चा बीतद्धं षं वा समोहं वा वीतमोहं वा संश्चिप्त' वा विश्चिघ्त 
वा निम्नं वा उन्नतं वा उद्धतं वा अनुद्धतं वा उपशान्तं वा अनुपशान्तं' वा समाहितं 
वा असमादितं वा । एवमादि चित्तसंसारत्तिः ॥ भोगसंपत्तिविपत्ति' लक्षणं 
कतमत्‌ । संपत्तीनामन्ते विपत्तिविनाशः ॥ भाजनलोकसंचत्तं विवत्तं लक्षणं कतमत्‌ । 
भग्न्यम्बुवायुभिस्जिविधः संवत्त वित्तं: । तिसृणां संवत्तं नीनां शीर्षाणि द्वितीय 
तृतीय चतुथध्यानानि । चतुर्थध्याने बाह्यानां" विमानानां त॒ बाह्याभावत+ एव 
संवत्त विवत्तं ; । 15 केवल तैर्देवैः [ 0.12 ] तानि विमानानि सह निर्वत्तन्ते सह 
निरुष्यन्ते 1: एतदु च्यते संवत्तं विवर्तः ॥ अपि खलु 5 तरयो ऽन्तरकःपाः दुभिश्षव्या- 
धिशस्त्रं भवन्ति । हीनस्य चिविधकख्पस्यान्ते तैः शस्जादिमिनिर्याणं भवति" । 
" यदालोकधातुः संचरत्तो भवतिः । एको ऽन्तरकल्पः प्रथमः? अपक्षः । एको ऽन्तर 
कल्पः पश्चिमः उत्कषेः । अष्रादश अन्तरकटपा उत्कर्षापकर्षाः । एवं च विंशतिथ- 
न्तरकठ्पान्‌ लोकधातुः संवत्तं ते। विंशतिमन्तरकस्पान्‌ छोकधातुविवत्तं ते । 
विंशतिमन्तरकल्पान्‌ लोकधातुविंवरत्तस्तिषठति । संकलिताश्चं ते ऽशीतिरन्तरकतपा 
एको! महाकरपो भवति । तया क्पसंख्यया रूपारूप्यावचराणां देवानामायुःप्रमाणं 
वण्यतं ॥ यदुक्तम्‌ अग्यतर, सर्वा आयुःक्षयाद्‌ वा पुण्य {82} | क्चयाद्‌ घा 
कश्चयाद्‌ घा तस्मादधिष्ठानात्‌ च्यवन्ते इति । तत्र आयुःक्चयः कतमः। कारे 
मरणम्‌ । पुण्यक्षयः कतमः । अकाटे मरणम्‌ अपुण्यमरणम्‌ऽ । येन सत्वा 
आखाद्‌ समापच्यां रज्यन्ते । पुण्यक्षया्च हेतोः ते जीविताच्च्यवन्ते। कर्मक्षय: 
कतमः । उपपद्ययेदनीयकमेणः अपरपर्यायवेदनीयकर्मण्ञ्च उभयोः क्चयाम्मरणम्‌ ॥ 

दुःखलश्षणं कतमत्‌ । तिस्रो दुःखताः अष्टाकारे वा दुःखं प्रडाकारं वा 
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१० भो० भा० धतेवेगम्यम्‌ । ११, ची° अनुपरान्तपुपशान्तम्‌ इति क्रमः । १२. भा. विपत्ति 
नात्ति । १३, भोऽ्ती बाह्यशब्दस्त्वत्रावरिष्टाथकः प्रतीयते । १४ भो० ०निरोधतः। १ ५, मो 
एतद्‌ वाक्यं नास्ति ! भाष्येतेते शब्दा विदन्ते । १६. भो अपि खट नास्ति। १७, भोर 
1 ९१ १ (ख्‌ 

तः कत्पस्य निर्याण मवति इत्येतावन्मात्रम्‌ । 

१...१,. मो० वाक्यमिद्‌ नास्ि। २, ३, मौ नास्ति। ४ 
मरणं नास्ति। ६. भो० नास्ति। ७. भो० नास्ति। 


भौ० नास्ति। ५. मो अपुण्य 


४० अभिधमेसमुचचयः 


दुःखं बाहुव्येन पूवमुक्त ° तदू दुःखं नाम । कि प्रतीत्यसून्रं उक्त "० यदनित्यं तदू 
दुःखमिति । उभयांरिकीमनित्यतां प्रतीत्य दुःखलक्षणं पज्ञायते" । उत्पादांशिकी- 
मनित्यतां प्रतीत्य दुःखदुःखत प्रज्ञायते । व्ययांशिकीमनित्यतां प्रतीत्य विपरिणाम- 
दुःखता प्रज्ञायते । उभयांशीकिमनित्यतां प्रतत्य संस्कारदुःखता प्रज्ञायते ॥ "तथा च 
संस्कारानित्यतां संस्कारविपरिणामतां. च संधायोक्त भगवता मया"? यत्किंचिद्‌ 
वेदितमिदमन्र दुःखस्येति ॥ अपि खलु उत्पादन्ययधमेद्ययानुगतेषु संस्कारेषु 
जात्यादयोऽष्टौ दुःखानि!“ प्रज्ञायन्ते इत्यभिधाय बुद्धेन भाषितं यदनित्यं तू 
 दुःखमिति। अण्पि च अनित्येषु संस्करेषु जात्यादिकं दुःखं प्रज्ञायते इति 
अनित्यतो दुःखं न सर्वे संस्कारा इत्यत्राधिसम्धिर्वेदितव्यः1? ॥ 
शन्यतालक्षणं कतमत्‌ । तेषु" तस्य अभावः । अनेन नयेन समनुपश्यना- 
शन्यता । पुनः तेषु? अन्यस्य भावः, अनेन नयेन यथाभूतज्ञानभावः? । एतद्‌ 
[ 7. 839 |बतारशरन्यतोच्यते । यथाभूतज्ञानमविपरीतोऽथेः ॥ तेष अभावः 
` कतप्रः। स्कन्धधात्वायतनेषु नित्य वक्रूटस्थाविपरिणामधमात्मात्मीयाभावः । 
अनेन नयेन तेषां शरन्यता ॥ तेषु अन्यस्य भावः" कतमः । तेः ष्वेव नेरात्म्यम्‌ । 
तञ्च आत्मनो नास्तिता अनात्मनोऽस्तिता सती शन्यताऽ ॥ णतदमिसंधायोक्त 
भगवता ऽ सतो यथाभूतज्नानं भावः । असतो यथामूतन्नानमभावः^ ॥ अपि खलु 
त्रिविधा शून्यता । स्वभावशन्यता तथाभवशन्यता प्रकृतिगून्यता च । आद्या 
परिकद्पिता द्रष्टव्या । तृतीया परिनिष्पन्नखभावा द्रष्व्या ॥ 
अनात्मलक्षणं कतमत्‌ । यथा ऽ.ऽत्मवादे सितस्य आत्मटक्चषणस्य स्कन्ध- 
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८. ची” च्रीणि दुःखानि अष्टौ दुःखानि षड. दुःखानीलनुवादः । पूवे तिखो दुःखता इति पाठे गृहीतः 
माष्ये च अष्टकारमिति वत्तं ते अत एव॑ पाठो गृहीतम । ९. भो० षडाकारं वा पूवमुक्त नास्ति । १० 
मो° सूत्रे उक्त' नास्ति ११, भो° अशक्षरारुवादस्तु अनित्यता उमयांहिकी प्रज्ञायते। उत्पादांदिको प्र्ञतिपः 
त्यायांिकी प्रजनश्च । अयं पाठः भाष्यतो गृहीतः । १२ चो० एतमथंमभिसंधायेत्यधिकं प्रतीयते । 
१३. ची? मो० अस्ति। भो नास्ति। १४. ची दुःखताः। १५...१५ भो° एतद्‌ नास्ति 
ची° तथागतस्येत्यधिकम्‌। अयं पाठः माष्यतो गृहीतः । तत्र न सव संस्कारा" इति नास्ति । 


१, भो० यत्र यदभावः। २. मो०णएषु। ३. मो० मावः नास्ति। ४, भो० अभावः। ५...५ 


वेवं + $ र + 
भो० पारस्तवेवं प्रतीयते । यन्नेरातम्यम । एवं नैरात्म्यस्य न॑रात्म्यं सतः शत्यता । ६...६ मो 
अच्रानुवादस्त्वेवं ; सतोऽपि असतोऽपि अमावः सम्यग्‌ यथाभूतज्ञानम्‌ इति । 


सत्यपरिच्छेदः ७१ 


ध्रात्वायतनेषु तलश्षणस्याभावः । स्कन्धधात्वायतनेषु आत्मलश्षणाभाचतामुपादाय । 
₹' दमुच्यते अनात्मलक्चषणम्‌? ॥ एतदभिसंधायोक्त' भगवता सर्वे धर्मा अनात्मान 
इति ॥ अपि चोक्त भगवता नेतत्त्‌ सर्वं" मम नेषोऽहमस्मि न मे स आत्मा 
इति । एवमेतं यथाभूतं संग्रज्ञाय द्रघ्व्यम्‌ इति तस्य कोऽथ उक्तः । बहिधांघस्त्वमि- 
संधायोक्तः नेतत्‌ सवे ममेति । कुत पतत्‌ । [ 7. 83) | वहिर्धावस्त नि 
कष्पितात्मीयलक्षणम्‌ । अ'०तः आत्मीयनिष्कप्रणम्‌'० । अध्यात्मवस्तुनि 
परिकदिपतात्मात्मीयलक्षणम्‌ । अत आत्मात्मीयोभयनिष्कषणम्‌'1 । 
पूवमुक्तम्‌ अनित्यं क्षणलक्चषणमिति। [ पर. ३६ | तत्‌ कथं ज्ञायते! । यथा 
चित्तचैतसिकानां क्चषणिकताः तथा रूपादीनामपि क्चणिकत। द्रष्टव्या । चित्तोपात्त- 
तामुपादाय चित्तं कयोगक्षेमतामुपादाय चित्तविकारतद्धिकारतामुपादाय वचित्ताश्रयता- 
मुपादाय चित्ताधिपत्यसंभूततामुपादाय चित्तवशवत्तिनां चोपादाय ॥ अपि खलु 
अत्यन्तविकारोपरुम्धितामुपादाय [ 70. 243. 115 192 | उत्पन्नस्य चानपेश््य 
प्रत्ययं खरसविनाशितामुपादाय रूपस्यापि क्षणिकता द्रष्ठव्या ॥ | 
यदुक्त' यत्किचिद्र पं सवंग्तचत्वारि महाभुतानि चत्वारि च महाभूतान्युपादा- 
येति। तत्किं सन्धायोक्तम्‌ । संभवं सन्धायोक्तम्‌ । णएकदेशाश्रयीभावाथ 
उपादायाथः ॥ यत्न पुनः समुदाये यदुभूतमुपलमभ्यते तत्तत्राः स्तिति वक्तव्यम्‌? । 
6 ( अस्ति एकभौ तिकः अस्ति द्विभौतिकः 7 ) अ स्ति याचत्सावंमौतिकः॥ उपा- 
दायरूपेऽपिऽ [ (0. 132 ] यदुपादायरूपं यस्मिन. समुदाय उपरम्यते तक्तत्रास्तीवि 
वेदितव्यम्‌ ॥५ यत्पुनरुच्यते परमाणुसंचितो रूप प्समुदाय इति तत्र॒ निःशरीरः 
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७...७. भो° एतद्वाक्यं नस्ति। ८ सूरे शब्दोभ्यं न द्द्यते। ° भो, कुत एतन्नास्ति । 
१०...१० भो० एतन्नास्ति 2१...१३. मो० एतन्नास्ति । 
१ मो नास्ति। २३. टी क्षणलक्षणम्‌ ४, ची. तद्‌ भूतंतत्र समुदाये । ५, भौण 
वेदितव्यम्‌ । ६. ची० नान्यत्‌ इत्यधिकम्‌ ७, कीष्टकान्तगेतः पाठो मूले भ्रष्टः प्रतीयते । पाठोऽ्यं 
चीने मोटे चोभयत्र वत्तंते। मोरे तु अस्ति त्रिमौतिक इत्यधिकः टीकायामप्येतत्‌ प्रतीकत्वेन 
ट्द्यते। ८ मूर वि। ९. ची° नान्यत्‌। अस्ति एकोपादायरूपिकः अस्ि द्वि-उपादायरूपिकः 
अस्ति सर्वौपादायकरूपिको यथायोगं वा । इत्यधिकम्‌ भमो अस्ति समुदाय एकोपादायरूपिकस्तयथा 
प्रमा द्वि-उपादायरूपिकस्तद्यथा .. .त्युपादायरूपिकः .  -चतुरुपादायरूपिकः. . -पञ्चोपादायरूपिकस्तद्यथा स एव 
शब्द्‌ इत्यत्रापि ययात्रोपलभ्यते भूतं भौतिकं वा तत्र तदस्तौति वेदितव्यं नान्यत्‌ । १०. ची शस्थल° 
हइतययधिकम्‌ । 

६ 
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४७२ अभिधमेसमुष्चयः 


परमाणुरवेदितव्यः । वुदुध्या ''पर्यन्तप्रमेदतस्तु परमाणुव्यघस्थानं पिण्डसंज्ञाविभावन- 
तानुपादाय रूपे द्रव्या("परिनिष्पत्तिप्रवेशतां चोपादाय ॥ | 

तत्‌ पुनरतद्‌ दुःखमस्ति विपुरखुमसंलिखितं संछिखितं संलिखिता [ †{. 842 ] 
संलिखितं च ॥ अस्ति मध्यमसरंलिखितम्‌ अस्ति तनुकमसंलिखितम्‌ अस्ति तनुतरं 
संछिखितम्‌ अस्ति तनुतमं संटिखितम्‌ अस्त्यदुःख' दुःखप्रतिभासं महासंरेखप्रत्युप- 
स्थानं च ॥ कतमद्विपुलं दुःखमसं लिखितम्‌ । ^") यत्कामावचरमनुपचितकुशल- 


मूखानाम्‌ ॥ कतमत्संछिखितम्‌। तदेवोत्पन्नमोक्षभागीयानाम्‌'० ॥ कतम- 
त्संलिखितासंछिखितम्‌ । तदैव लौकिकर्वैराम्यायावरोपितकुशलमूलानाम्‌ ॥ 
कतमन्मध्यमसंकिखितम्‌ । रूपध्ातूपपन्नानां वि वजिंतमोक्षभागीयानाम्‌ ॥ 
कतमत्तनुकमसंङिखितम्‌ ॥ आरूप्योपपन्नानां  विवजिंतमोक्षभागीयानाम्‌ ॥ 
कतमत्तनुतरं संलिखितम्‌ । यच्छं क्षाणम्‌ ॥ कतमत्तयुतमं संङिखितम्‌ । 


यदशेक्षाणां जीवितिन्दरियप्रत्ययं षडायतनम्‌। ॥ कतमददुःखं दुःखध्रतिभासं महासंखेख- 
प्त्युपस्थानम्‌ । यत्पारमिप्राप्तानां बोधिसत्वानाः मचिन्त्य भवोपपत्तिषु ॥ 
| यदुक्त' मरणं दुःखमिति । तच्र मरणं त्रिविधम्‌ । „ कुशखचित्तस्याव्याङतचि- 
ततस्य च ॥ पटुके चित्तप्रकारेः सकुशः मूखबलाधानतो ( वा ) परोपसंहारतो वा 
कुशरचित्तस्य मरणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ पटुक एव चित्त[ 7. 84४ ] प्रकारे खाकुशटमरल- 
वाधा नतो वा परोपसंहारतो चा अकशचित्तस्य मरणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ पटुके वा 
चित्तधरकारे५ अपटुके वा तदुभयवै +! [ 21.28; 115 1900] कटयादभिसंस्कारासमर्थ- 
स्य॒ वा अव्याकृतचित्तस्य मरणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ शुभकारिणः अधःकाय- 
स्तटप्रथमतः शीतीभवति ॥ अशुभकारिणः पुनः ऊर्ध्व कायः शीतीभवति ॥ 
तच्राश्ुभकारिणोऽन्तराभवोऽभिनिवेत्तं ते । तयथा कृष्णस्य कुतपस्य निर्भासोऽन्ध- 
कारतमिसखराया वा रत्याः ॥ अशुभकारिणस्तययथा शङ्खस्य परस्य निर्भा 
सज्योत्स्नाया वा राज्याः ॥ अन्तराभव ( : ) कामधातौ रूपधातौ चोपपद्यमानस्या- 


११. ची° उत्तरोत्तर सूक्षमप्रमेदेन इत्यधिकम्‌ भा बुद्ध्या यावानवयवापकषपर्यन्तः शक्यते 
परभेत्ते मितिव्ाख्यारूपेण प्रदत्तम्‌ । १२. चो ° कुशलमूलानाम्‌ इत्यधिकम्‌ । 

१, भो० नामरूपम्‌ । २, ची° महासच्वानामित्यधिकम्‌ । ३, ची अचिन्त्येति महाकरूणा- 
प्रणिधिबलत्येवमनृद्यते ॥ ४, ची° भो० अ्रौत्तरत्र च प्रचार इति प्रतीयते । ५, मू. ष्वकुराल-- 
धानता। ६, मू "बलावधान० । 


सत्यपरिच्छेदः 52 


रूप्यधातोश्च्यवमानस्य । स च मनोमयो गन्धवं इत्यपि । परं सप्ताहं तिष्ठत्यन्तरेण 
च्यवते । पकदा च व्यावत्तते। तत्रस्थश्च कर्मोपचिनोनि " सभागांश्च सत्त्वान्‌ 
पश्यति । यत्र चोपपद्यते तदाकृतिरप्रतिहतगतिष्च । ऋद्धिमानिव चाश्‌(.- 
गामी उपपत्यायतने प्रतिहन्यते । उपपत्यायतने त॒खावनामोन्नामयोगेन च्यवते 
प्रतिसन्धिं च वध्नाति । अन्तयाभमवस्थश्चोपपत््यायतने रागमुत्पादयति । यदन्यश्च 
ककः शः प्रत्ययो भवति । सहरगेणान्तराभवो निर्ध्यते कललं च सविज्ञानकमुत्पद्यते ॥ 
स च विपाकस्तत उरध्वमिन्द्रियाभिनिच्र त्तिः (भयथा प्रतीत्यसमुत्पादे चतसखष्वायो- 
निषु । अण्डजायां जरायुजायां संसवे दजायामुपपादुकायाश्च ॥२॥ 

[ (0. 150 ] ( अथ विनिश्चये सत्यपरिच्छेदे प्रथमे द्वितीयो भागः )9 

समुदय [ 7. 8; ] सत्यं कतमत्‌ । कंशः क शाधिपतेयश्च कमे ॥ 
प्राधान्यनिर्हेशस्तु (? शास्तु) भगवता तृष्णा पोनभंविकी नन्दीरागसहगता तन्न 
तत्राभिनन्दिनी समुदयसत्यनिर्देरोन निदिष्ठा ॥ प्राधा( +° न्या्थः कतमः। यः सर्च- 
त्रगाथंः ॥ सवंत्रगाथेःऽ कतमः । तथा हि तृष्णा वस्तुसर्वंत्रगा अवस्थासर्वत्रगा 
अध्वसवे्रगा धातुखवंज्रगा एषणा सवत्रगा प्रकारस्वंत्रगा च ॥ कोशः कतमः । 
परिसंख्यानतोऽपि लश्चणतोऽप्युत्थानः तोऽप्यालम्बनतोऽपि संप्रयोगतोऽपि पर्या- 
यतोऽपि विषर( " ) तिपत्तितोऽपि धातुतोऽपि निकायतोऽपि प्रहाणतोऽपि शो 
दरणव्यः ॥ परिसंख्यानं कतमत्‌ । षर्‌ कशा दशवा॥ ष्र्‌ क्कशाः कतमत्‌। 
रागः प्रतिघ्रो मानोऽविद्या विचिकित्सा द्रष्श्चि॥ त एव दृष्टेः पञश्चाकारमेदेन दश 
भवम्ति ॥ लक्षणं कतमत्‌। यो धमे उत्पदयमानोऽप्रशान्तलक्षण उत्प( "यमानेन 
येन॒ कायः चित्तप्रन्धाप्रशमप्त्रत्तिः। इदं क्रं शलश्षणम्‌ । उ स्थानं कतमत्‌ । 
को शायुशयश्चाप्रदीणो भवति ङ शस्थानीयश्च धमे आभासगतो भवति । तत्र च 
योनिशो मनस्कारः प्रत्यवस्थितो भवति । एवं ऊ श उत्पद्यते । इ” दमुच्यने 
8 उत्थानम्‌ ॥ आलम्बनं कतमत्‌ सचङ्क शप्रयोगः१ ॥ सवकं शाखभ्बनं स्वङ्ग शव- 
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७. ची ° पूवविधवयेन कुरशाखादिचेतनासमुदाचारात्‌ इत्यधिकम्‌ । वाक्यमिदं भाष्यस्थं माष्यतो गृहीतं 
प्रतीयते । 

१, भो, नास्ति। एतद्धिकं चीनादुवादे । 
४, ची° प्रत्ययोत्थान०। ५ मो० कायं नासि। ६. 
८. ची ° प्रत्ययो० । ९, मो° एतन्नास्ति । 


२, भीक्करो। ची° तृष्णायाः ष्रड्विधाः इत्यधिकम्‌ । 
चीर प्रत्ययो । ७, भो° नास्ति। 


--~-- ~--~---* 





४ अभिधमंसमुचयः 


स्त्वा ण८म्बनं च । अपि खलु कामावचरः क्रो शः स्थापयित्वा अविद्यां दष्ि' [. 856 ] 
विचिकित्सां च तदन्यः ऊध्वभूम्यनाखस्बनः । उख्वभूमिकः क शः अधोभूम्यनाटम्बनः। 
तदु .मितो''वीतरागत्वात्‌" । निरोधमागंसत्याश८म्बनः क शो निरोधमार्गालम्बना- 
नभिरिष्ठः । तत्परिकव्पस्त्वस्यारम्बन मित्युच्यते ॥ ऊ '+शः पुनद्विविधः'4 । 
अचस्तुकालम्बनः सवस्तुकालम्बनश्च ॥ अवस्तुकालम्बनः कतम : दृष्टयो द्धि 
संप्रयुक्ता धमाः ॥ तदन्यः सवस्तुकालम्बन इत्युच्यते ॥ 

संप्रयोगः कतमः । रागः प्रतिघ्रेन न संप्रयुज्यते । प्रतिध्रवदुविचिकित्सयापि 
न संप्रयुज्यते । शिर षु संप्रयोगो भ्यते ॥ यथा रागस्तथा प्रतिघ्ोऽपि दष्व्यः | 
प्रतिघ्रो रागेणः मानेन दष्ख्या च न संप्रयुज्यते ॥ मानः प्रतिघ्रेन विचिकित्सया 
च न संप्रयुज्यते ॥ अविद्या दिविधाः। सवे्कोशसंप्रथुक्ता अविद्या । 
असामान्या अविद्या । असामान्या अविद्या कतमा । सत्येष्वज्ञानम्‌ ॥ द्रष्रि 
प्रतिघेन विचिकित्सया च न संप्रयुज्यते ॥ करोधादय उपङ्कशा अन्योऽन्यं न 
सं्रयुञ्यन्ते ॥ आषहीक्यमनपत्राप्यं च॒ सखवेत्राकुशटे सामान्येन संप्रयुञ्येते ॥ 
स्त्यानमोौद्धत्यमाध्रूध्यं कौसीच प्रमादश्च सर्वर ्किष्ठं संप्रयुज्यन्ते ॥ 

पर्यायः कतमः। सः वक्कशा नानार्थाश्रया नानावस्थाः पर्यायाः । 
संयोजनं वन्धनं अनुशयः उप्त शः पर्थवस्थानम्‌ ओघः योगः उपादानम्‌ ग्रन्थः 
निवरणम्‌ खिलः मलः निघः शल्यः किचनः दु [ (1. 86 ] श्चरितम्‌ आस्रवः विघातः 
परिदाहः रणः उवरः वनसः विबन्धः ॥ 

संयोजनानि कति कथं संयोजनं कुः अ संयोजनम्‌? । संयोजनानि नच । 
' अनुनयसंयोजनम्‌ परतिघ्रसंयोजनम्‌ मानसंयोजनम्‌ अविद्यासंयोजनम्‌ टृष्ठिसंयोजनम्‌ 
परामशेसंयोजनम्‌ विचिकित्सासंयोजनम्‌ ईष्थांसंयोजनम्‌ मात्सर्थसंयोजनं च । 

[ (11. 148 ] अनुनयसंयोजनं कतमन्‌ । अधातुको रागः । अनुनयसंप्र- 
योजनेन संप्रयुक्तः चरधालुकं नोद्रं जयति । अनुद गेन अकुशलसमुदाचारः कुशखासमु- 
दाचारश्च । तेन आयत्यां दुःखाभिनिचरत्तो दुःखेन संयुज्यते । ` 


न-न-------~------------------~-~-- ~~~ ~~~ ----~-~--~---------- ~ -~-------- ~~~ ---- ~ 


१०. मो° नमूला० । ११, भो. ननौ १२. मो० एलननास्ि । वक्यमेनत॒ माष्यनो गृहीतं 
प्रतीयते। १३. भी सत्यं नास्ति। १४. मो* एतन्नास्ि । 

१, ची न संप्रयुज्यते नास्ि। मी अस्ति। २, भी० नास्ि। ३, भो नास्ति 
४५ ४ भमो एतद्‌ वाक्यं नास्ति। ५....-. ५ मो° नास्ति । 


स त्यपरिर्छे चद्‌: 1 


प्रतिचसंयोजनं कतमत्‌ । सेषु दुःखे दुःखस्थानीयेष्‌ च धमषु चित्तस्य 
विहि'सा। प्रतिध्रसंयोजनेन संग्रपुक्तो प्रतिघ्रनिमित्त पु चित्त नोपेक्चने। अनुपेश्च- 
या च अकुशलसमुदाचारः कुशलासमुदाचाग्श्च । नैन आयत्यां खीकिकदुःखाभि- 
नित्रत्ती दुःखेन संयुज्यते ॥ 

मानसंयोजनं कतमत्‌ । सत्त मानाः। मानोऽतिमानो मानातिमानो- 
ऽस्मिमानोऽभिमान ऊनमानो मिशथ्यामानश्च । मानः कतमः। हीनान्‌ श्रयानस्मि 
(ज) सद्रशेन सद्रशोऽस्मीति चा या चित्तस्योन्नतिः। अतिमानः कतमः। सद्रशात्‌ 
श्रो यानस्मि श्रो यसा सद्रशोऽस्मीति वा या चित्तस्योत्नतिः। [ 7 86 | मानाति- 


मानः कतमः । श्रंयसः श्रयानस्मीति या चित्तस्योन्नतिः। अस्मिमानः कतमः 


पञ्चसूपादानस्कन्धेष्वात्मात्मीयाभिनिवेशाद्या चित्तस्योन्नतिः। अभिमानः कतमः 
अप्राप्त उत्तर विरोषाः धिगमे प्राप्तो? मयेति या चित्तस्योन्नतिः। ऊनमानः कतमः । 
बह्नन्तरवि शिण्ादल्पान्तरहीनो ऽस्मीति या चित्तस्योन्नतिः। मिश्यामानः कतमः। 
अगुणवतो गुणचानस्मीति या चित्तस्योन्नतिः' । मानसंयोजनेन संप्रयुक्त आत्मा- 
त्मीयौ न संजानाति । असंज्ञानात्‌ आत्मात्मीयग्रदः यकुशटसमुदाचारः कुशला- 
समुदाचारश्च । नेनायत्यां दुःखामिनिचरत्तौ दुःखेन संयुज्यते ॥ 

अविद्ासंयोजनं कतमत्‌ । च्रं ्रातुकमज्ञानम्‌। अविद्ासंयोजनेन संप्रयुक्तो 
दुःखधर्मान समुदयधर्मान्‌ नाध्यवस्यति । अनध्यवसायेन अकरुशलसमुदाचारः 
कुशलासमुदाचारश्च । तेनायत्ं लौकिकदुःस्वाभिनिवृत्तो दुःखेन संयुज्यते ॥ 

दरष्िसंयोजनं कतमत्‌। तिस्रो द्रएयः। सत्कायद्रश्िरम्तव्राहद्रष्िमिथ्या- 
द्रग्श्च। द्रष्िसियोजनेन संप्रयुक्तो मिथ्यानिःसखरणं परिकसव्पितविपतिसारं पर्येषने 
अभिनिविशते । मिश्थानिःसरणाभिनिवेशेनाकरुशलसमुदाचारः कुशलासमुदाचारश्च । 
नेनाोयत्यां रौकिकदुःगखाभिनिव्त्तौ दुःकेन संयुज्यते ॥ 

परामशैसंयोजनं कतमत्‌ । द्ष्िपगामशेः शीटवत | 7. 872 ] परामशश्च | 


१,.....१ संदर्मोध्यं त्रििकाभाष्यानुरोधाद्‌ ( प्र२९ ) अभिधरमकोशभाप्यानुरोभाच वमनुदित ¦ । 
नत्र मानलक्षणे असदरोनेति नन्‌ नास्ति । त्रिरिकाभाप्ये सट्टोन अभिधमकोशमाप्ये च समेन हनि 
दद्यते । चीनानुवादे तु प्रयेकं वाक्येषु अस्मील्यस्य कत्पते ( 011 ) इति अन्ते च स्वमावः 
( 15102 ) इति चाधिकं क्तते} २, चीर विशोषधर्मा०। ,. चौ. भ्रमं इत्यधिक्रं वियते 
मयेति च न लक्ष्यते । 


७६ अभिधमेसमुच्यः 


परामशंसंयोजनेन संप्रयुक्तो मिथ्यानिःसरणोपायं कल्पयत्यमिनिविशते । मिथ्यानिः- 
सरणोपायामिनिवेशेनाकुशलसमुदाचारः कुःशङासमुदाचासश्च । तेनायत्यां रोकिकः- 
दुःखाभिनिच॒त्तौ दुःखेन संयुज्यते ॥ 

विचिकित्ससंयोजनं कतमत्‌। सत्येषु विमतिः । विचिकित्सासंयोजनेन 
संप्रयुक्तो बुद्धधमेसंघेषु रत्नेषु विचिकित्सते रलत्नत्रयं न समुदाचरति । रत्नत्रया- 
समुदाचारेणाकुशखसमुदाचारः कुशखासमुदाचारश्च । तेनायत्यां लोकिकदुःखाभि- 
निवर्त दुःखेन संयुज्यते ॥ 

ईरष्यासंयोजनं कतमत्‌ । लाभसत्काराध्यवसितस परसंपत्तावमर्षङ्ृतश्च तसो 
व्यारोषः। ई््यासंयोजनेन संप्रयुक्तो छाभसत्कारान्‌ अनुनयति धमे न गुरुकरोति । 
काभसत्कारगुरुकारेणा। कुशरसमुदाचारः कुशलाखमुदाचारश्च । तेनायत्यां लौकिक - 
दुःखाभिनिचरत्तौ दुःखेन संयुज्यते ॥ 

मात्स्यसंयोजनं कतमत्‌। लाभसत्काराध्यवसितस्य परिष्कारेषु चेतस 
आग्रहः । मात्सयेसंयोजनेन संग्रयुक्त उपचयमनुनयति तः? जनतां च न सत्क 
रोति । उपचयानुनयेनाकुशलसरमुदाचारः कुशखासमुदाचारश्च । तेनायत्यां 
लौकिक दुःखाभिनिचृत्तौ दुःखेन संयुज्यते ॥ 
| [ 0. 14 ] बन्धनं त्रिविधम्‌ । रगचन्धनं द्धं षवन्धनं मोहवबन्धनं च । 
राग [ 7. 87) [बन्धनेन सत्वानां? विपरिणामदुःखतायां बन्धनम्‌ । द्ध षबन्धनेन 
सत्त्वानां दुखदुःखतायां बन्धनम्‌ । मोहबन्धनेन सत्त्वानां? संस्कारदुःखतायां 
बन्धनम्‌। अपिच रागद्धं षमोहाननिधित्य कुःशलसमुदाचारंघु न वशवर्तिंतां लभने । 
अत उच्यते बन्धनम्‌ ॥ 

अनुशयाः सक्त । कामरागानुशयः प्रतिघाचुशयः भवरागानुशयः मानानुशयः 
अविद्यानुशयः द्रष्स्यनुशयः षिचिकित्सायुशयश्च । कामरागानुशयः कतमः । काम- 
रागपक्चीयं दोष्टुल्यम्‌ ॥ प्रतिघानुशयः कतमः । प्रतिघ्पक्षीयं दोष स्यम्‌ ॥ भव- 
रागायुशयः कतमः । रूपारूप्यरागपक्चीयं दौ. स्यम्‌ ॥ मानायुशयः कतमः । 
मानपक्चीयं दोष्ठ ल्यम्‌ ॥ अविच्यानुशयः कतम : अविद्यापक्लीयं दोर स्यम्‌ ॥ 
दरष्ख्ययुशयः कतमः । द्रष्िपक्षीयं दोौष्टरयम्‌॥ विचिकित्सायुशयः कतमः । 
विचिकित्सापश्चीयं दौष्डुल्यम्‌ ॥ कामेषाणाया अविरतस्य कामरागप्रतिघानुशया- 


1 


१, मो० उदुग्रहणेन । २, भो० परिष्कारपचयं नानुनयति । ३, ४, ५. मो० नास्ति । 
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वनुशयाते । भवैषणाया अविरतस्य भवरागानुशयोऽनुकशेते । मिथ्याब्रह्मचयेषणाया 


अविरतस्य मानाविाद्रष्टि विचिकित्सानुशया अनुरीरते। ते खतत्वा' हीनप्रतिपक्ष 
लभन्ते मदो मानश्चोत्पयते आयंसत्येषु [ 1. 442 ] संमोहश्च । भिथ्यामोक्षं 
मोक्षोपायं च संतोयन्ति वुद्धशासनधमेविनयेषु विमतिः विचिकित्सा च ॥ 

उपङ्क शस्त ये क शास्ते उपङ्क शा अपि भवन्ति। 2 उपङ्क शास्तु न कशाः। 
क्रं शान स्थापयित्वा तदन्यः ङ्िष्ः संस्कारस्कन्धसंग्ररीतः सर्वश्चेतसिको धमः | 
सः पुनः कतमः । षडरागादीन्‌ क शान्‌ सथापयित्वा किः संस्कारस्कन्धसंगरहीतः 
करोधादिकश्चेतसिको ध्मः । अपि खलु रा+गो द्वेषो मोहश्च चेतसिका 
उपङ्कः शाः उच्यन्तेः । यैश्वित्त उपङ्कशो न वेगग्यं न विमोक्षो नावरणप्रदाणम्‌ | 
अत उच्यन्ते उपक शाः। तथा च भगवतोक्तम्‌ दीघेरात्र' वो रागद्धं षमोहा उपङ्कि- 
क्यन्ति विध्िपन्तिऽ चित्र संङ्किष्यन्ति । 

पर्यवस्थानान्यष्रौ । स्त्यानं मिद्धमौद्धत्य' कौङत्यमी्ष्या मात्सयमाहीक्य- 
मनपत्राप्यं च। पुण नः पुनः उद्धंगेन चित्तं पयवनहयन्तीति पयवस्थानानिः । 
तथाच शमथग्रग्रहनिमित्तमाचनाकारे तत्सनिश्रय ब्रह्मचयाऽ दिशुद्धि संगरहीतशील ५ 
काटे'0चित्त' पयवनद्यन्ति ॥ 

ओघश्चतुविधः । कामौघः मवौघः द्रष्स्योघः अविद्योघश्च । सखोतोऽनुकूटः 
प्रचाहावत्तं ओघार्थः । संकेशान्वयतः । आद्यः कामैष्रणाभावना । द्वितीयः 
भवैषणाभावना । अपरा | 7. 88 वुभौ मिथ्याब्रह्मचर्येषणाभावना । आश्रया 
ध्रितसंबन्धयोगेन ॥ 

योगश्चतुर्विधः। कामयोगः भवयोगः द्रष्ियोगः अविदयायोगश्च । विसंयोग- 
परिपन्थकरो योगार्थः । विशद्धिविपयंयतः । ते पुनयंथायोगमेषणाज्नयभावना । 

उपादानानि चत्वारि । कामोपादानं द्रष्ख्य्‌ पादानं शीटवरतोपादानमात्म- 
वादोपादानं च । विवादमूलोपादानं पौनभेषिकोपादानं चोपादानं द्रष्टव्यम्‌" । 


१, भो नास्ति। २ मो० अत्रापि नन्‌ प्रामादिकः प्रतीयते। ३. भो” स पुनः... ..चेतसिको 
धर्मः नास्ति । भाष्यतो गृहीतं । ४, मो० वाक्यद्वयम्‌ । ५ मौ० नास्ति। €. उपङ्किर्यन्ति 


विक्षिपन्ति नास्ति। ७...-७. भौ एतद्‌ वाक्यमत्र नास्ति. - .शौककाले इत्यस्यानन्तरं व्त्तते न च 
वाक्यद्वयम्‌! ८. भो० ब्रह्मचर्यं नस्ति। ९ भो संगृहीतशौल नास्ति । १०, भो० कुदाल 
चित्त । 

१, भा० नास्ति 


४८ ` अभिधमंसमु्चयः 


ध्तेन॒ कि भवतिः । कामरागविवन्धग्रधासंक्कं शहेतुना गृहिणोऽन्योऽन्यं 
विवदन्ति। तद्‌ विवादमूल प्रथममुपादानम्‌ । दरष्िरागविवन्धग्रे धा संक्टेशदेतुना 
प्रत्रजिता अन्योऽन्यं विवदन्ति। तदू विवादमूलमपरमुपादानत्रयम्‌ ॥ द्वाषष्ट धि- 
गतयो द्रष्य पादानम्‌ । नानावृतशीरः कच्छ तपः शीलवृतोपादानम्‌ ॥ 
तदाश्रिता च सत्कायदरष्टिः आत्मवादोपादानम्‌ ॥ दषटिशीखवुतोपादानाम्यां तीथ्यो 
अन्योऽन्यं विवदन्ति । आत्मवादोपादाने तु ती्थ्यां अन्योऽन्यं न विवदन्ति। 
धामिकैः साधेमन्योऽन्यं विबदम्ति ॥ एवं च विवादमूेऽभिनिवेशात्‌ पौनभेविक- 
दुःखविपाकोपादानाक्षेपा्चोपादानान्युच्यन्तेः । . 

ग्न्थाश्चत्वारः । अभिध्याकायग्रन्थः व्यापादकायग्रन्थः शीलखवृत [ † 892 ] 
परामशेकायम्रन्थः तत्सत्याभिनिवेशोपादानकायत्रन्थश्च । समादितमनःस्वभावस्य 
कायस्य परि्रन्थार्थेन ग्रन्थो वेदितव्यः5 । (तेन किं भवतिऽ । चतुर्विधं 
चित्त विक्षिप्यते । वित्तादिषु अनुनयदेतोः चित्त विश्चिप्यते । विवादवस्तुपु 
अप्रतिपत्तिदेतोः चित्त' विक्षिप्यतेऽ । दुष्करशीटवृतदुःखदेतोः चित्त विक्षिप्यते । 
 अयोनिशो [ (1. 159] ज्ञेय, सन्तीरणरेतोः चित्त विक्षिप्यते ॥ 
निवरणानि पश्च । कामच्छन्दनिवरणम्‌ ग्यापादनिवरणम्‌ स्त्यानमिद्धनिव- 
` रणम्‌ ओद्धत्यकोौृत्यनिवरणम्‌ विचिकित्सानिवरणं च । कुशलपश्चस्यासंप्रल्यानं 
निवरणं द्रष्टव्यम्‌) । तच्च प्रवृज्यायामभिरतौ'। चोदनायां प्रतिपत्तौ शमथे प्रग्रह 
` उपेश्चायां च ॥ | 

खिलस्त्रिविधः। रागखिलो द्व षखिल्ो मोहखिलश्च । रागद्धं पमोहा्निश्चित्य 
पूवाभ्यासेन रागादिचयांपरिनिष्पादनम्‌ । चित्तस्यादान्ततया अकमण्यतया 
दुविमोक्षतया च सत््वेस्तस्याश्चर्याया दुर्भयत्वात्‌ खि इत्युच्यते ॥ 

, मास्यः । रागमलो दं षमलो मोहमल्श्च । तच्च रागद्धं षमोहान्निध्रिल्य 


२-३ मो० एतन्नास्ति । ३ भो न॒ नास्ति । माष्येत्ववं विद्यते। “आत्मवादो- 
पादानाभ्यां तीर््या अन्योऽन्यं विवद्न्ति । तत्रानेकमत्यात । आत्मवादो- पादाने त्वन्योौन्यन्न 
विवदन्त्यात्मनोऽस्तित्वं प्रति सर्वेषां मनसाम्यात्‌ ॥ ४, अयं चीनाक्षरानुवादः । भोटाक्षरानुवादस्तु 
“एं विवादमूोपादानादभिनिवेक्लेन सांपरायिकपुनभवोपादानाच्चोपादानान्युच्यन्ते ॥” ५. भो० नास्ति । 
९...६ भो० एतन्नास्ति। ७ भो० नस्ति। ८ भो० चित्तं विक्षिप्यते नास्ति। ९. 
ची, विषयज्ञेय। १०. भो० नास्ि। ११. भो० अच्रोत्तरच च प्रत्येकं काटे इति संबध्यते । 
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दौःशील्यम्‌" । तत्‌ संप्रजानद्विः सब्रह्यचारिभि््रामि वा अरण्ये वा तथा कुर्वन्तं 
पश्यद्विरुच्यते अयं खल्वायुष्मान्‌ करोत्येवं कृत्यं चरत्येवमाचरितं भ्रामकण्टक 
आमिषोऽ[ (7. 89 | शुचिः। अतो मला नाम ॥ 
निघास्त्रयः । रागनिघो द्ंषनिधो मोहनिघश्च । 
दीघकाटं पुनः पुनर्जातिमरणेषु किलश्यन्ते इत्युच्यन्ते निघाः ॥ 
शल्यास्त्रयः । रागशल्यो द्व षशस्यो मोहशल्यश्च । रागद्धं षमोहान्निधित्य 
भवे भवोपकरणेषु वा शअध्येषणासमुत्पादेन प्रवन्धानुपच्छेदेनः वद्धे धर्मे संघे 
दुःखसमुदयनिरोधमगिषु वा विचिकित्सासमुत्पादेन वा शल्या नाम ॥ 
किंचनास्त्रयः। रागकिचनो दं षकिचनो मोहकिचनश्च । रागद्धं षमोहान्नि- 
श्रित्य वित्तसंचयेषुः सभया: सवेरा भूयो विहार विक्षेपाः किचना नाम । 
दुश्वरितानि त्रीणि । रागदुक्चरितं दं षदुश्चरितं मोहदुश्चरितं च। 
रागद्धं षमोहाननिधरित्य कायवाङमनो दुश्चरितानि चरन्तीति; दुश्चरितानीत्युच्यन्ते । 
पुनः भरागद्धं षमोहाननिश्रित्योत्पन्नानां बहूनामकुशलदुश्चरितानामकुशलमूलत्वेन 
त्रिभिव्यवस्यानम्‌ । तत्‌ कथम्‌ऽ । सत्वा रोके आमिषकरिचित्कदेतोःऽ दुश्चरितं 


रागद्धं षमोहान्निश्चित्य 


चरन्ति । रखोकेऽपकारः निमित्तपरिकरपहतोः दुश्चरितं चरम्ति। ठोके मिथ्या 
धमांभिनिवेशदेतोः दुश्चरितं चरन्ति । इति ते रागद्धं षमोहा दुश्चरितानि नाम 
अकुशलमूलानि"० ॥ 

आखवास्त्रयः । । कामाखवो भवासखरवो ऽवियास्रवशच । चित्तविसारं 


ख तं कुवन्तीः त्याख्रवाः इत्युच्यन्ते । 
[ 71. 93 ] निधित्य कामासखरवः । 
भयाश्रयविसारं निधित्य अवियासखवः ॥ 


तेः पुनः कथम्‌? । वहिर्धा विसारं 
अन्तध्वां विसारं निधित्य भवाख्रवः। तदु- 


१, ची° अक्षरावुवाद्स्तु श्षीरशिक्षास्थानविपत्ति'। २, चौ० गभीर इति वत्तंते। ३, भो 


प्रवन्धानुपच्छेदेन नास्ति। ४, मो° वित्तसंचयेषु नास्ति । ५. भो° वाक्यद्वयम्‌ । ६...६ मो 
'रागद्धेष .. . तत्‌ कथम्‌ इति नास्ति । भाष्ये लोमशव्दो वत्त ते। तत्रत्वेवम्‌ “लोभद्रेषमोहा- 
नामकुशलमूलत्वेन व्यवस्थानमेभिमु ख्ये । ( रेक )। ७, मो अत्रोत्तरत्र च शछोकेः 
इति नास्ति। ८, अयं पाठः भाष्यतो गृहीतः। ची किंचनास्वाद्‌ इति प्रतीयते । ९ 
ची० वेर०। १०. मो० अकुदालमूलानि नास्ति । 

१, पाठोऽयं माष्यतो गृहीतः । मोटेऽप्येवं प्रतीयते । चीने नु चित्त खवति विसरति अविच्छिन्नम्‌ । 
२...२. मौ० नास्ति । 

~ 


५० अभिधमेसमु्यः 


विघातास्त्रयः। रागविघातो द्वं षविघातो मोहविघातश््च । रागद्ध षमोदा- 
ननिधित्य भवे परिष्कारेषु वा एषणा । अभावे विघाते सवेदा दारि, दुःखादिभिः 
ङ्धिष्ठा भवन्तीति विघाताः१ । 

परिदाहास्त्रयः । रागपरिदाहो द्वे षपरिदाहो मोहपरिदादश्च । रागद्धं घ- 
मोदसनिध्रयेण अयोनिशो निमित्तोभिनिवेशोः ऽचुव्यञ्जनाभिनिवेशश्चः । तेन 
निमित्ताचुव्यञ्जनाभिनिवेशेनऽ कायं चित्त च परिदिहन्तीति परिदादाः ॥ 


उपायासास््रयः। रागोपायासो द षोपायासो मोदोपायासश्च । रागद्धष- 


मोहसरन्निध्रयेण तत्र तत्र रतिरध्यवसानं च । तद्विपरिणामे शोकपर्दिवनादुःख- 
दौमेनस्योपायासेः स्पृष्टा भवन्तोत्यु [ (1. 757 ]पायासाः ॥ 

रणास््रयः । रागरणो द्व षरणो मोहरणश्च । रागद्धं षमोहसन्निश्रयेण 
शस्त्रादानदण्डादिभिः रणयन्ति नानाविधं भण्डनं कलहं कुवेन्तीति रागादयो? रणा 
उच्यन्ते ॥ 

ज्वरास्त्रयः । रागजञ्वरो दं षञ्वरो मोह [ 7. 9०४ ] उ्वरश्च । रागद्धं ष- 
मोहसन्निश्रयेण अधमैरागेण महाऽ दहनेन परिदहन्ति विषमखोमेन महादहनेन 
परिदिहन्ति मिथ्थाधर्मेण महादहनेन परिदहन्तीति ञ्वरा नाम ॥ 
| वनसास््रयः । रागवनसो द्व षवनसो मोहवनसश्च । रागद्ध षमोहसन्नि- 
श्रयेण जातिमरणमूठेषु संस्कारेषु संयोजयन्ति संजनयन्ति सत्वान्‌ नानाविधकांयेषु 
पश्चगतिसंसारेषु अभिनिवत्त यन्तीति रागादयोऽ वनसा इत्युच्यन्ते ॥ 

विबन्धास्रयः। रागविबन्धो द्धं षविबन्धो मोहविवन्धश्च । रागद्धं षमोह- 
सन्निश्रयेण कायसापेक्चतां वित्तसापेक्षता बोध्यभावः कोराहव्रतिः पर्तिकुशल- 
धर्मलासेऽपि सन्तोषः। तैः कुशरधममान्न' भावयन्तीति विबन्धाः उच्यन्ते । ण्णव- 
मादयः ङ शाथाना पयाया अप्रमाणाः- ॥ 

विप्रतिपत्तिः कतमा । रागः प्रतिघश्च द्वौ क शौ विषये द्रष्ट च विप्रतिपन्न । 


३, भोरानुवादस्त्वेवं प्रतीयते । "विघातेन हानिं उुवेन्तीति विधाताः। तत्र अभावे (सवदा 
दारिय दुःखादिमिः इति च नस्ति। ४,५, ६, मो०ग्रहः। ७, भोग्ते। ८, भोते। 
९. मो० ते। 
१, भो० धर्मान्‌ नास्ि। २...२ मौ एतद्वाक्यं नास्ति। ३, 
प्रतीयते । “रागो विषये रषौ च विप्रतिपन्नः । यथा रागस्तथा प्रतिघः ।“ 


मो० ठी तत्रतेवं पाठः 
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मानः सत्वेषु द्र्टौ च विप्रतिपन्नः । सत्कायान्तव्राहमिथ्याद्रए्यो ज्ञ ये विप्रतिपन्नाः । 
द्िपरामशंशोखब्रतपरामर्शो ट्ष विप्रतिपन्नी । विचिकित्सा प्रतिपक्षे विप्रतिपन्ना । 
अविद्या सर्वत्र विप्रतिपन्ना । दश कशा दुःखे समुदये च विप्रतिपन्नाः। +तननिदान- 
पदस्थानतः । पुनः दश क्रोशा [ 7. 919 ] निरोधे मागे च विप्रतिपन्नाः। तैस्तत्रो- 
5 आससंजननतः, ॥ 

धातुः कतमः । प्रतिघं स्थापयित्वा तदन्ये सव च धातुकप्रतिसंयुक्ताः० । 
प्रतिघस्तु कामधातुप्रतिसंयुक्तः । अपि खलु रागः कामधातौ सुखसौमनस्योपेक्षामिः 
संप्रयुज्यते । यथा कामधातौ तथा प्रथमद्वितीयध्यानयोः । तृतीयध्याने 
खखोपेश्चाभ्यां संप्रयुज्यते । तदर््वमुपेश्चया संग्रयुज्यते ॥ प्रतिघो दुःखदौमेनस्यो- 
खखोपेश्चाभिः संप्रयुज्यते ॥ मानः कामधातौ सौमनस्योपेक्षाभिः संप्रयुज्यते । 


प्रथमद्वितीयध्यानयो सुखसौमनस्योपेक्षामिः संप्रयुज्यते । तृतीयध्याने 
सखखोपेश्चाभ्यां संप्रयुज्यते । तदृश्वंसुपेक्षयेव संप्रयुञ्यते ॥ यथा मानस्तथा 
सत्कायद्रष्िः अन्तग्राहद्ष्टिः द्ष्िपरामशेः शीखवुतपरामशेश्च ॥ मिथ्थाटृषटि 


कामधातौ दौ्मनस्यसौमनस्यो पेश्चाभिः संप्रयुज्यते । रूपधातावारूप्यधातौ च 
यथावेदितं संप्रयुज्यते ॥ विचिकित्सा कामधातौ दौमनस्योपेक्ताम्यां संप्रयुज्यते । 
रूपधातावारूप्यधातौ च यथावेदितं संप्रयुञ्यते ॥ भअविया दिविघा । संप्रयुक्ता 
असामान्या चऽ। स्वङ्ग शसंप्रयोगतः संप्रयुक्ता अविद्या यथावेदितं संप्रयुज्यते । 
आसामान्या अविद्या [ 7. 91 ] कामधातौ दौमेनस्योपेक्षाभ्यां संप्रयुज्यते । 
तदूर््वधातौ यथघेदितं संप्रयुज्यते ॥ कथं सर्वक्क शा उपेक्षया संप्रयुज्यन्ते । 
सर्वह्क शानामौदासीन्यमागम्यास्तगमनतामुपादाय ॥ अपि खलु रागः कामधातौ 
पदिज्ञानकायिकः ॥ यथा रागस्तथा प्रतिघोऽविद्या च ॥ रागो रूपधातौ 
चतुर्वज्ञानकायिकः । आरूप्यधातौ मनोविज्ञानकायिकः ॥ यथा रागस्तथा अविद्या ॥ 
मानो द्रष्र्बिचिकित्सा च सर्वेज मनोविन्ञानकायिकाः ॥ अपि खलु रागः प्रतिघो 
मानश्च कामधातौ वस्त्वेकदैशप्रचृत्तिकाः। कामधातुवहू रूपधातावारूप्यधातावपि 
रिष्ठा: कशाः सर्वत्र सवंवस्तु प्रच॒त्तिकाः ॥ 





~ ---~-~- ---- --_----------- ~ = 


४, ५...५ मा० विप्रतिपन्ना इयप्मात्‌ पूरव' वत्तंते। ६. मो° नास्ति। ७, भो° सौमनस्य 
दौर्मनस्य । ८...८ भो° अविद्या... .--अवेणिका च नास्ि। असामान्या ( {प (णण ) 
विप्रयुक्ता इति किम्‌ ॑ 


५२ अभिधमंसमुचयः 


निकायः कतमः। दौ क्क शनिकायौ । दशेनप्रहातव्यनिकायो भावनाप्रहात- 
व्यनिकायश्च । -द्शनप्रहातव्यतिकायः पुनश्चतु्विश्चः । दुःखदर्शनप्रदातव्यनिकायः 
समभुदयद्शनप्रहातव्यनिकायः । नियोधदर्शनप्रहातन्यनिकायः [ (0. 169 ] मार्म- 
दशेनप्रहातव्यनिकायश्चः । कामधातौ दुःखदशनप्रदातव्या दश कोशाः । दुःखदर्शन- 
प्रहातव्यवत्‌ समुदयदशेनप्रदातव्याः निरोधदर्शनप्रहातव्या मार्गदर्शनप्रहातव्याश्च | 
रूपधातौ दुःखादिचतुविंधदशेनप्रहातव्याः प्रत्येकं नव छ शाः स्थापयित्वा प्रतिघम्‌? । 
रूपधातुषदारूप्यधाताचपि । णवं च दशंनप्रदातव्यङ्क शनिकाया द्वादशाधिकं शतं 
कशाः ॥ कामधातो भावना [17.928 ] प्रदातव्याः षरृक्छेशाः। सहजा 4 
सत्कायद्ष्पिः अन्तग्राहद्रष्टिः रागः प्रतिघो मानोऽविद्ा च । रूपधातौ भावनाप्रहात- 
व्याः पञ्च क शाः स्थापयित्वा प्रतिघम्‌ । रूपधातुवदारूप्यधातावपि। एवं च 
भावनाप्रदातव्यनिकायाः षष्ठिः ्रोशाः ॥ 

प्रहाणं कतमत्‌। तथा पयायप्रहाणं तेन मनस्कारेण प्रहाणम्‌ । तस्मात्‌ 
प्रतिखम्भात्‌ प्रहाणम्‌ । तथा पर्यायप्रदाणं कतमत्‌ । परिज्ञानतः परिवर्जनतः 
श्रतिपक्षलाभतश्च । परिज्ञानं कतमत्‌ । तन्निदानवस्तुपरिज्ञानम्‌ स्वभावपरिज्ञानम्‌ 
आदीनवपरिज्ञानं च । परिवजेनं कतमत्‌ । तत्कालोत्पन्नस्यानादानम्‌ । प्रति- 
 पश्चछामः कतमः। अनुत्पन्नस्यायुत्पादत उत्पन्नस्य" वर्जनतो वा प्रतिपश्चट लाभ- 
मागेः॥ तेन मनस्कारेण प्रहाणम्‌ । कीद्ररोन मनस्कारेण कि प्रजहाति । 
असंभिन्नाटम्बनेन मनस्कारेण सवधर्मं अनात्मान इति पश्यति । अनित्याकारा 
इति कं शान्‌ प्रजहाति । अनित्याकार परिकमेतः ॥ तस्मात्‌ प्रतिटम्भात्‌ 
प्रहाणम्‌ । कस्मात्‌ प्रतिरम्भात्‌ प्रजहाति । नातीतात्‌ निरूद्रतः। नानागतात्‌ 
अनुत्पन्नतः। न प्रत्युत्पन्नात्‌ असहभावतः । केवलं क्र शदौष्डुल्यघतिलम्भात्‌ 
प्रजहातीति प्रहाणम्‌ । यथा यथा दौष्टल्यमुत्पद्यते तथा तथा प्रतिपश्च उत्पद्यते 
यथा यथा प्रतिपक् उत्यते तथा तथा दौष्डुल्यनिरोधः। समं समम्‌ । यथा 


१...१. मो० दशनप्रहातव्य ... . . मागंदशनप्रहातव्यनिकायश्च' नासि । २, भा० कामधाततौ 
दश दुःखदशनप्रहातव्याः । ३...३, मा० रूपधातो प्रतिघाभावान्नव एव दुःखादिद्शंन प्रहातव्या 
` वेदितव्या नव । दुःखद्रानप्रहातव्यवत्‌ सपुदयनिरोध मार्गदर्शनप्रहातव्या अपि। ४ . मो 
नास्ति । 

१, मो० अनुत्पाद्‌न उत्पन्नस्य नासि । २, भो० प्रतिपक्षग्नास्ि । 
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लोके ज्योतिरुत्पद्यते तमश्च निरुध्यते । तः द्विसंयोगतो यदाऽनागतङ्कं शो.णयुत्प- 
न्रधमघषु | 1. 92 ] अवतिष्ठते तत्‌ प्रहाणमुच्यते ॥ 

करो शाधिपतेयं कमे कतमत्‌। चेतनाः कमे चेतयित्वा कमे च । सवं 
कममंलक्षणं नाम; ॥ पुनः कमे पञ्चविधम्‌। उपरन्धिकमें कारित्रकमे व्यवसायकमे 
परिणतिकमे प्रापिकमे च । अस्पिंस्त्वथे यदू भूयसा व्यवसायकर्मांमिप्रेतम्‌ ॥ 
चेतनाकमे कतमत्‌ । पुण्यकमे अपुण्यकमे आनिज्यकमं च ॥ चेतयित्वा कमे 
कतमत्‌ । कायकर्म वाक्रमं मनस्कमे च। तानि अणि कायवाद्भनस्कमाणि 
अकुशदानि कुशलानि च । अकुशखानि कतमानि । दशाङ्शलकमपथाः । -प्राणा- 
तिपातः अदत्तादानम्‌ काममिथ्याचारः मषावादः पिशुनवाक्‌!० परुषवाक्‌ संभिन्नप्रटापः 
अभिध्या व्यापादः मिथ्थाद्रष्श्चि। कुशलानि कतमानि । दश कुशलकमेपथाः । 
प्राणातिपाताद्‌ विरतिः अदत्तादानादिरतिः काममिथ्याचाराद्विरतिः मुषावादाद्िरतिः 
पिशुनघाचो विरतिः परुषवाचो विरतिः संभिन्नप्रखापाद्विरतिः'' अनभिध्या अव्यापादः 
सम्यग्दरष्श्चि ॥ अपिच प्राणातिपातादीनां यथायोगं पञ्च॒ लश्चषणप्रमेदाः,। 
वस्तुतः आशयतः प्रयोगतः क शतः निषए्ागमनतश्च ॥ 

यदुक्त' सूत्र" चेतनाकमे। कतमानि चेतनाकर्माणि पराक्ञसिसं चेतनीयताकमे 
परसंज्ञपिसंचेततीयताकमे अ विज्ञायसंचेतनीयताकमे मूटाभिनिवैशसंचेतनीयताकमे 
विपर्याससंचेतनीयताकमे च । तेषु मूखाभिनिवेशसंचेतनीयताकमे विपर्यासंचेतनी- 
यता कम॑ च । तेषु मूलाभिनिवेशसंचेतनीयता कमेषिपयाससंचेतनीयता- 
कर्मभ्यां यदि कृतं भवत्युपचितं च न भ्नास्य विपाकः [ 7.95 | प्रतिसंवेद्यते । 
कृतं समुदाचारसमुत्थापितम्‌ । उपचितं च वासना समुपचितम्‌ ॥ 


------------~~_~~~__ ~~~ -- ------~--~-~~~ ~ -~- -- -- --~~--~----~---~~~ -- ~~~ 


~ ~~~ 


३, भो० नास्ति। ४, भो दौष्टुल्य° । ५. माष्यतः संचेतनीयता इति प्रतीयते । ६...६ 
भो कर्मलक्षणसंगरहीतम्‌। ७ भो चित्ताभिसंस्ृतं मनस्कमं इत्यधिकम्‌ ८. मो० 
नास्ति ।. ९ ची बुदालान्यकुशकानीति कमः । १०, भो० वेश्ुन्यम्‌ । ११, भो प्राणातिपाता- 
द्विरतिर्यावत्‌ संभिन्नप्रकापाद्धिरतिरितिरिति पाठः। १२. भो० नास्ति| 

१, भो० चत्वारि लक्षणानि । २, मो नाप्ति। ६. मो० यद्त्रास्ति। ४, मा० 
पश्चिमाभ्यां तु कर्मभ्याम्‌ । ५. भा० न त इद्यस्य स्थाने अवद्यम्‌) ६, भो यद्त्रास्ि। 


५४ अभिधमेसमुचयः 


यदूक्त' सूं ¢ नियतवेदनीयं कर्म इति । कतमे नियमाः, कमक्रियानियमः 
विपाकप्रतिसंवेदनानियमः अवस्थानियमश्च ॥ 

तत्र दशानामकुशचानां कमेपथानां विपाकफरं षुः अपायेषु । सुदूमध्या- 
धिमात्राणां ति्य॑केतनरकेषु विपाकः'०। निष्यन्द्फलं प्रत्येकं तदानुरुप्येण 
मनुष्येषूपनन्नाना'मात्मभावपर्प्रहयोविपत्तिः । अधिपतिफलं प्रत्येकं तदानुरूप्य- 
णव बाह्यानां भावानां बिपत्तिः। यथोक्त' सूत्रे। दशानां कुशलानां कमेपथानां 
विपाकफटं दे "वमनुष्यगतिप्रूपपद्यमानानां दैवेषु मनुष्येषु वा विपाकः1 निष्यन्द 
फलं [ (1. 160 ] तदायतनेषु प्रत्येकं तदायरूप्येण आत्मभावपरिग्रहयोः संपत्ति- 
रभिनिवेत्तं ते!8। अधिपतिफलं तदायतनेषु प्रत्येकं तदानुरुप्येणेव बाह्यानां भावानां 
संपत्तिरभिनिवेत्त ते'‹ । | 

कमाखानामकुशलानां च कमणां सखगतौ दुगतौ च विपाकोऽसिनिवंत्तते। 
तच्चाक्षेपकेण कपेणा परिपूरकेण च कमेणा । आक्षेपकं कमे कतमत्‌ । येन फलःऽ 
विपाकोऽभिनिवंत्त तेऽ । परिपूरकं कमं कतमत्‌ । येनोपपन्न इष्टानिष्टफल वेदयते । 
येन" एकेन कमणा एकमात्मभावमाक्चिपति वा अनेकेन कमेणा एकमात्मभावमा- 
श्चिपति वा अनेकेन. कमेणा अनेकमात्मभावमाक्चिपति वा ॥ एकः सच्वोऽनेकेन 
कमेणा समन्वागतः । तत्र विपाकफलटवेदनायाः कः क्रमः । काये" यदू ओदारिकं 
पूवे' पञ्यते च्युतिकाखे प्रत्युपस्थितं वा पूवं वहुटीकारतां गतं वा अग्रसमाचरितं 
वा। तद्िपाकः पूवे' पच्यते ॥ 

यदुक्त' सूत्र 2 त्रिविधं कर्मर पुण्यकम अपुण्य [ 7. 93 | कमे आनिञ्यकमे 
च । पुण्यकमै कतमत्‌। कामप्रतिसंयुक्त कुशं कमे । अपुण्यकमे कतमत्‌ । 
अकुशलं क्म । आनिञ्यकर्म कतमत्‌ । रूपारूप्यप्रतिसंयुक्त' कुशलं कमे ॥ 
यदुक्त सूत्र, अविदालम्बनाः संस्काराः पुण्यानिञ्या अपुण्यानिज्याश्चेति । कतमे 





७. भो कर्म० नास्ति। ८. चीनानुवादे नियतवेद्नीयं कमे प्श्त््रनोपन्यस्तम्‌ । माष्यस्य 
चीनानुवादे तु नियमा इत्यस्येव प्रशच्वेनोपन्यस्तच्वाद्‌ भोटे च तथा दशनात्‌ तद्युरोधात्‌ प्रसंगानुरोधा- 
च्चेवं पाठः ९ मो० नासि । १०,......१०. भो° नास्ति तत्‌। माष्यतो गृहीतं प्रतीयते । 
११, सो० मनुष्याणाम्‌ 1: १२...१२ मो° देवेषु मनुष्येषु । १२....१८. भो अभिनिवत्तते 
नास्ति । १५. भो० फल० नास्ति । १६. भो० नास्ि। १७. भोर नास्ति. रची 
प्रत्येकमावच्येते । 

१ मो०तत्र। २, भो° यद्त्रास्ति। ३. मो० त्रिविधं कमे नस्ति। ४, भो नालति । 


सत्यपरिच्छेदः ८१५ 


पुण्यानिञ्या अविच्ालम्बनाः संस्कारा उत्पद्यन्ते । द्विविधः संमूढः । फटविपाक- 
संमूढः तत्वाथेसंपूद्श्च । फल्विपाकसंमूद॒स्यापुण्याः संस्काराः । तत्वाथ- 
संमूटस्य पुण्यानिञ्याः संस्काराः । 

प्राणातिपातस्य कर्मपथस्यः लोभद्वं षमोरैः प्रयोगः । द्ंषेणेव निषएठा। 
प्राणातिपातवत्‌ परुषवागव्यापादयोरपि कमंपथयोः । अदत्तादानस्य कमेपथस्य 
लोभद्धेषमोषैः प्रयोगः। रोभेनेैव निष्ठा । अदत्तादानवत्‌ कामपमिथ्याचारामिध्ययोः 
कर्मपथयोः। सषावादस्य कपमपथस्य लोभद्धं षमोहैः प्रयोगः । तयाणामन्यतमेन 
निष्ठा । मूृषावादवत्‌ संभिन्नप्रटापपिशुनवाचोः कमेपथयोः । मिथ्याद्रष्टेः कमेपथस्य 
रागद्धे षमोैः प्रयोगः । मोदेनेव निष्ठा । 

यदुक्त सूत्रे "साधारणं कमं असाधारणं कमे वलवत्कमे दुवेखं कमे च। 
साधारणं क्म कतमम्‌। यत्कर्म भाजनलोके नानाविधं; विकल्पं करोति ॥ 
असाधारणं [ 7. 942 ] कम कतमत्‌ । यत्कमे" सत््वरोके नानाविधं '५ विकल्पं 
करोति ॥ अपि च सत्वानामन्योन्याधिपतेयं कर्मापि । येन कमेवटेन'7 सत्वा 
नामन्योन्याधिपतिप्रत्ययः प्रोक्तः । `ऽतेषामन्योन्याधिपतिवलतस्तदप्युच्यते साधारणं 
कर्म । यतः सूत्रे उक्तम्‌ ।' यथा सत्वानामन्यैः सत्वेः.सह अन्योन्यं दशेनादिकं 
नोपभोगो नोपरन्धिः। वलवत्‌कमं कतमत्‌ । प्रतिपश्षवख्वत्पुद्रटस्य' संचेतनीयम- 
कुशलं कम । प्रतिपक्षवरविस्कम्भणेन श्वेदनीयनरककमपरवत्तेः दर्टचमेवेदनायाः 
परिनिष्पादनं दरष्टधर्मवेदनीयनरककर्मधवृत्तेरलुत्पादः । येन 'तत्कमे बलवदित्युच्यते । 
प्रातिपक्चिककमबलतः' सर्व संचेतनीयं कुशलं कमे वलवदित्युच्यते । तत्कमे 
निधित्यो्त' भगवता ममार्यश्रावका अप्रमाणवेपुत्यकमंणिः चित्त कुशलं परि- 
भावयन्ति अभिखंस्कृते सप्रमाणे कमणि नाक्षिपन्ति नावस्थापयन्ति न परिहापयन्ति 
तत्संख्याते । यदपि प्रतिपक्दुर्वङपुद्ररस्य संचेतनीयमकुशटटं कमे तदपि कुशखा- 


~ --“ 


५, मो° अस्मिन्‌ संद कर्मपथस्य कमेपथयोः नास्ति । १२. भो° यद््रास्ति । १३. भो° कमं 
नास्ति। १४, भो० नासि । १५. मो० नास्ति! १६. मो नास्ति। १७, भो° नास्ति । 
१८-१८. भो एतन्नास्ति । १९. भो° एतन्नास्ति । २०, भो नास्ति । 

१, मो° पुदरलस्य नास्ति । २-२, भो° यत्‌ सत्त्वो नरं वेद्यते तद्‌ दष्टे धर्म॒वेदितं भवति । 
यद्‌ दृष्टे धमे वेदितं मवति तदु वेद्नाया अनुत्पादः । ३-३, भो° एतन्नास्ति । ४, भो० °वलतः 
नास्ति! ५, मो० कर्मणि नास्ति। ६, मो० नास्ति। ६, मो" पुद्धलस्य नास्ति। ७. भो 





५६ अभिधमेखमुच्चयः 


त्कम॑णो वलवदित्युच्यते। यत्‌ पुनः संचेतनीयं कमे नियतविपाकमप्रहीणमपरिज्ञातं 
तद्‌ बलवत्‌ कपे इत्युच्यते । तन्मनसि निधायोक्त' सवं च कुशराकुशलं कमे 
नियतविपाकमायमार्गेणः प्ररीणं बलवत्‌ कमेण इत्युच्यते । यदपि कामगप्रतिसंयुक्तम- 
कुश कमे यदपि पूवेमभ्यस्तं यदपि पदस्थं यदप्यसाध्यमभिसंस्कृतं कमे, अपरि 
. निर्वाणधमेतः'2 तदपि प्रकृत्या वलवत्‌ कमे इत्युच्यते" । क्षे्रतोऽपि चित्ताभि 
संस्कारतोऽपि वल[ 7. 94 [बत्‌ कमे वेदितव्यम्‌ । पुननेवभिराकारेवंटवत्‌ कमे 
वेदितव्यम्‌ । तयथा क्चेत्रतः वस्तुतः स्वभावतः आश्रयतः मनसिकारतः आशयतः 
[ 1. 172 ] सहायतः बहुलीकारतः बाहुजन्यतश्च ॥ तद्धिपर्येण दुवंरं कमं ॥ 
भगवतोक्त' य एवं वदेयथाऽयं पुरुषपुद्रलः कमे करोत्युपचिनोति तथा तथा 
विपाकं प्रतिसंवेदयत इत्येवं सति ब्रह्मचयंभासो'+ न भवत्यवकाशश्च न प्रज्ञायते 
सम्यग्‌ दुःखक्षयाय दुःखस्यान्तक्रियायै । यस्त्वेवं वदेश्यथायं पुरुषपुद्रखो यथा- 
वेदनीयं कम करोत्युपचिनोति तथा तथा यथावेदनीयं विपाकं प्रतिसंवेदयत इत्येवं 
सति ब्रह्मचर्यभासोः भवत्यवकाशश्च प्रज्ञायते सम्यग्‌ दुःखक्चयाय दुःखस्यान्त- 
क्रियायै । इति यदुक्त सूत्रे तत्र कोऽभिसंधिः । 1 तत्र बुद्धा मनस्येवं मिथ्यावचनं 
प्रतिषेद्धं कामयन्ते । ` यत्‌" सखसहगतस्य कमणः सुखसहगत एव विपाकोऽभि- 
 निर्वत्तंते दुःखसदहगतस्य कर्मणो दुःखसहगत एव विपाको ऽभिनिवेत्त ते अदुःखा- 
सृखसहगतस्य कममेणस्तत्सहगतः एव॒ विपाकोऽभिनिवंत्तते । इत्येवमुक्तम्‌ । 
सम्यगूवचनं त्वेवमनुमन्यते । खुखसदगतस्य कमणः? सुखवेदनीयस्य सुखविपाको- 
ऽनुज्ञायते दुःखवेदनीयस्य दुःखविपाकोऽनुज्ञायते अदुःखासुखवेदनीयस्यादुःखा- 
खुखविपाको पुज्ञायते । दुःखसहगतस्य कमेण: सुखवेदनीयस्य खुखविपाकोऽनु- 
ज्ञायते दुःखवेदनीयस्य दुःलविपाकोऽनुज्ञायते अदुःखासुखवेदनीयस्यादुःखासुख- 
विपाकोऽनुज्ञायते । अदुःलासुख [ 7. 92 ] सहगतस्य कर्मणः सुखवेदनीयस्य 


कुशाखात्‌ कर्मणः नस्ति। ८ भो० नस्ति। ९ भो० आर्यमार्मेण नास्ति। १० भो 
नास्ति। ११. मो० अभिसंस्कृतं कमं नास्ति । १२. भो° एतत्त, असाध्यमिल्यस्मालूवंम्‌ । १३. 
ची ° तदपि , , , इत्युच्यते इति प्रत्येकमावच्यते । १४-१५. मो° °्नासो । 

१...१. मो तत्र बुद्धा... यत्‌" इत्यस्य स्थाने “मगवत॒ एषोऽभिसंचिः ॥ २, भो० 
अदुःखासुखसहगतः। ३, मो० नास्ति । 


सत्यपरिर्छेदः ७ 


सुख विपाको भनुज्ञायते दुःखवेदनीयस्य दुःखविपाकोऽचुज्ञायते अदुःखासुखवेद्नीयस्या- 
दुःखासुख विपाको ऽयुज्ञायते । णएषोऽभिसन्धिः तत्र सूतेः । 

अपि खलु कर्म॑प्रमेदखिविधः। संवरकमै असंवरकमे नेवसंवरनासंवरकमे च । 
संवरकमे कतमत्‌ । प्रातिपोश्चसंवरसंग्रदीतं कर्मः ध्यानसंवरसंग्रहीतं कमऽ अनास 
संवरसंग्रहीतं कमेः च ॥ प्रतिमोक्षसंवरसंग्रहीतं कमे कतमत्‌। स्तः संघोपपन्नानां 
संवराः। भिष्चुसेवरः भिश्चुणीसंवरः शिक्चमाणसरंवरः श्रामणेरसंवरः श्रामणेरी 
संवरः उपासकसंवरः उपासिकासंवरः उपवाससंचरश्च ॥ कतमं पुद्रटमधिङृत्य 
प्ररजितसंवरो व्यवस्थापितः । दुश्चरितविवेकचरितं कामविवेकचरितं पुद्रकमधिक्ृत्य । 
कं पुद्रकमधथिङृत्य उपासकोपाखिकासंवरो व्यवस्थापितः । दुश्चरितविवेकचरित- 
मधिङत्य नो तु कामपिवेकचरितं पुत्रम्‌ ॥ कं पद्रकमधिकृत्योपवाससंचरो 
व्यव्थापितः । नेव दुश््वरितविघेकचसरितं न कामविवेकचरितं पुद्खमधिकृत्य ॥ 
उपासकानाम्रेकत्यानां शिक्चास्थानीयानां शिक्षासमन्वागम इल्युच्यते। उपासक- 
संवरोऽसमन्वागम इत्युच्यते । उक्तः समन्वागमः० शीखविपत्तिरप्युच्यते । यथा 
घण्डपण्डकानाम्‌ । तेषा [ 7. 95)> ] भुपासकसंवरः प्रतिषिध्यते न वा। तेषा- 
मुपासकसंवरो न प्रतिपिध्यते । केवरं तेषामुपासकत्वं प्रतिपिध्यते । भिश्चुभिश्च 
णीनामुभयप्र्रजितानां संघस्यः पश्चस्य संसेवोपासनाऽयोग्यत्वात्‌ । पण्डकः पुनः 
पञ्चविधः । जातिपण्डकः ईष्यांपण्डकः पक्षपण्डकः आसेचनकपण्डकः 
आपत्पण्डकश्च ॥ 

ध्यानसं वरसंग्रदीतं कमे कतमत्‌? । दौीःशीव्यसमुत्थापकानां केशानां 
चीजोपघाते सति कामेभ्यो वीतरागस्य या विरतिः। प्रथमध्यानघीतरागस्य या 
विरतिः । द्वितीयध्यानवीतरागस्य या विरतिः । तृतीयध्यनवीतरागस्य या 
चिरतिः। "सोच्यते ध्यानसंवरसंग्रहीतं कायवाकमे' । 


४ मो० तत्र सूत्रे नास्ति। ५, ६.७. मो० नास्ति। ८. मो अष्टौ । तत्त समीचीनम्‌ । 
९, भो° उक्तः समन्वागम इति नास्ति । 


२, भो० प्र्रजितानां संघस्यः इति नस्ति। ३, मो० 
४...४, भो० एतन्नास्ति । 


3, भमो० केवलं तेषां” इति नास्ति । 
अत्रोत्तरत्र च संगृहीतं कमं इति नास्ति। °संवर इत्येवास्ति । 


८ 


५८ अमिधमेसमुच्चयः 


अनास्रवसंवरसंग्ररीतं कर्मः कतमत्‌ । सत्यदशेनेन अनाखवमनस्कारवलेन 
प्रतिलन्धाऽ अनास्रवा विरतिः । ` सोच्यते अनास्रवसंवरसंगरदीतं कमेः ॥ 
असंवरकमे, कतमत्‌ । अभिजन्मतो वा तत्कमंसमादानतो वा तत्कमा- 


ध्याचारनिश्चयः असंवर इत्युच्यते, । ते पुनरसंवराः कतमे । ओरभ्रिकाः 
कोक रिकाः शौकरिकाः शाकुनिका; मास्स्यिकाः लुब्धकाः वागुरिकाः चोराः 
घातकाः गोवंधकाः नागवंधकाः माण्डलिकाः नागमण्डलिकाः कारागारिकाः 


सूचकाः उपघातकाः प्रभ्ततयः । 
नेवसंवरनासंवर संग्रदीतं कमे कतमत्‌ । नेवसंवरनासंवरविहारः'' कुशला- 
कुशलं कमं ॥ 
[ @. 17 ] "पुनः कमंप्रमेदसिरिविधः' । सुखवेदनीयं कमे दुःखवेद्‌- 
$ ट गयं ४ ख 
नीयं कमे अदुःखासुखवेदनीयं कमे च ॥ सुखवेदनीयं कमे कतमत्‌। कामावचरात्‌ 
तृतीयध्यानं यावद्‌ यत्‌ कुशलं कम ॥ दुःखचेदनीयं क्म कतमत्‌ । अकुशलं कमे ॥ 
द्नीयं ४ ४य्‌ | 6 -+ [} 
 अदुःखासुखवे कमे कतमत्‌ । तृतीयध्यानादृध्वं यत्‌ [ 1. 969 | कुशले 
कमे ॥ 
"'कमेप्रमेदः पुनचखिविधः। । द्धमेवेदनीयं कमे उपपद्वेदनीयं कमे अपर- 
। यवे नीयं € € गयं € ९ ~ = 
पय कमे च ॥ द्रष्रधमेवेदनीयं कमे कतमत्‌ । तत्कमे द्रष्टे धम यस्य 
विपाकी विपच्यते । तच्च मैत्रीसमापत्ते ्चलितस्यं परिदाणि व्रद्धि वा कुवंतः द्रष्े 
धमर विपाको कभ्यते? ॥ यथा मैत्रीसमापत्तं स्चलितस्य तथा अरणसमापत्तं सचचलि- 
तस्य निरोधसमापत्तं ख्चलितस्य खोतापत्तिफलादुचलितस्य अह त्वफलादुचलितस्य 
च। वबुद्धपमुखे संघे कुशलमकुशलं च कुवत: दं ध्म विपाको टभ्यते ॥ अन्येषां 
ती्राशयप्रयोगेण कुशलाकुशलकमंप्रतिपन्नानामपि द्रं धे विपाको लभ्यतेः ॥ 
उपपद्वेदनीयं करम कतमत्‌ । तत्कमे अनन्तरे जन्मनि यस्य विपाको विपच्यते । 


६ भो० अनाखव सनस्कार बलेन प्रतिकुन्धा इति नास्ति । 
८, भो नस्ति ९ मो असंवर इत्युच्यते इति नास्ति । 
१०. भो° एतन्नास्ति । अत्र मोटे माप्यतश्च एवं पाटः प्रतीयते । असं वरः कतमः । ओौरभ्रिक 
कौक्ष टिक ,.. ... .  .सूचकोपधातकप्रयतीनाममिजन्मतो वा तत्कमंसमादानतौ वा तत्क्मध्याचार- 
निश्वयः॥ ११, मो० विहार नास्ति! १२.--१३. भो एतन्नास्ति । 


५ भो० संगृहीतं कमं इति नास्ति । 
७...७, मो० एतन्नास्ति । 


१...१, मो° एतद्वाक्यं नास्ति । २, ३. ४, भो० दष्टे धम्मे विपाको रभ्यते इति नास्ति । 


सत्यपरिच्छेदः ५६ 


तयथा प॑चानन्तर्कर्माणि । अपि च यान्यन्यानि कुशलाकुशदानि काणि येः - 
पामनन्तरे जन्मनि विपाको विपच्यते तत्सर्वमुस्यते उपपदयवेदनीयं कमेः ॥ 
अपरपर्यायवेदनीयं कर्म कतमत्‌ । तत्कप यस्यानन्तरजन्मनो ऽपर पयायेषु विपाको 
विपच्यते । तदुच्यते ऽपरपर्यायचेदनीयं कमेः । | 
पुनः करमपरमेदश्चतुर्विधः । कृष्णं कृष्णविपाकं कमे शुक शुद्छविपाकं कमे 
ष्णशुद्ध' रष्णशुद्कविपाकं क्म अकृष्णशुङ्काविपाक्रं व्यामिध्र' कमेः ॥ छृष्णं 
छृष्णविपाकं कमे कतमत्‌। अकुशले कमं ॥ शुक शु्कविपाकं कमे कतमत्‌ । 
चेधातुकं कुशलं कमऽ ॥ कृष्णशुङ्क' ष्णशुद्क विपाकं कमे कतमत्‌ । कामप्रतिसंयुक्त 
कमै यत्‌ कमं वा आशयतः प्रयोगतो वा शुङ्क' यत्‌ कमे वा प्रयोगतः छृष्णमाशयतः 
श्कम्‌ ॥ अञ्घष्णशुक्कविपाकं व्यामिश्र कमे कतमत्‌ । प्रयोगानन्तयमागंऽनासवं 
0 अविरोग्रेण च सर्वस्यानास्रवकर्मेणः परिपन्थमानुक्ूल्यस्वभावमधिकृत्य वंक 
कोषकवायाणां शौचेयानां मौनेयानां च कमणां यथाक्रमं व्यवस्थानं वेदितव्यम्‌ः०। 1 तथा 
च दानानि शौचेयानि कर्माणि" । दानकमे कतमत्‌ । निदानतः उत्थान्‌तः प्रदेशतः 
सखभावतश्च दानकर्म विकल्प्यते । निदानम्‌ अलोभोऽद्ं पोऽमोदश्च कुशलमूलानिः ॥ 
उत्थानं तान्येव चेतनासहगतानि ॥ [ 7. 96४ ] प्रदेशो दैयानि वस्तूनि ॥ 
सभावो दानसंपत्तिकाेः कायवाङ्मनस्कमांणिः ॥ दानसंपत्‌ कतमा । अभीक्ष्ण- 
दानतः अपक्षपातदानतः इच्छापरिपूरणदानतश्च दानसंपद्‌ वेदितव्या! । अपि च 
अनिध्रितदानतः महाशुचिदानतः परमः प्रहृदानतः अभीक्ष्णदानतः क्षेजभाजनदानत 
नवपुराणसं विमागदानतश्च दानसंपद्‌ वेदितव्या ॥ दैयसंपत्‌ कतमा । अन भिद. त- 
देयवस्तुतः अपरापटृतदेयवस्तुतः अकुथितविमरदैयवस्तुतः शुचिदेयवस्तुतः रमाजित- 
देयवस्तुतश्च दैयसंपट्‌ वेदितव्या ॥ 








५...५ मो० चेषामनन्तरे ... .  -उपपदयवेदनीयं कम॑ इति नास्ि। ६.--६ मो एतन्नासि । 


१० भमो० 
११. मो० 


७ भो० पुनः... व्यामिश्रं कर्मेति यावन्नास्ि। ८, ९, मो नास्ि। १०... 
अविद्ेषेण .... . .वेदितव्यमिति यावन्नास्ति । एतत्त. माष्यतो गृहीतं प्रतीयते । ११... 
एतद्‌ वाक्यं नास्ति । 

२. भो° संपत्तिकाठे इति नासि । 
४, भो० दानसंपद्‌ वेदितव्या नासि । ५. मो प्रम नासि । 


१, भो० कुशलपूलानि नासि । ३. भो° कायवाकषमांणि । 


६० अभिधमंसमुचयः 


ऽतश्राचोक्त' सूत्रे शीखसमन्वागतः प्रातिमोश्चसंवरसंवृत आचारगोचरसंपन्नो- 
ऽणुमात्रेष्ववद्य घु महाभयदशों शिष्चते शिक्लापदेषु इतिः ॥ कथं शीरसमन्वागतो 
भवति । विशुद्धशीखानुरक्चषणोपपन्नतः ॥ कथं ॒प्रातिमोश्चसरंवरसंचतो भवति । 
नेयाणिकशीलसंधारणतः? ॥ कथमाचारगोचरसंपन्नो भवति। विशुद्धशीरसह- 
मावतोऽगदितानाम्‌ ॥ कथमणुमा्र ष्ववयेषु महाभयदर्शी भवति ॥ तीचेण 
गौरवेण शीटशिष्षणतः ॥ कथं शि्चते रिष्चापदैषु । शिष्चाशीलानां शिक्चषणतः ॥ 

अऽ तःपरं शीखमारभ्य यह्‌ बुद्धं न सूज षु निरि" कायेन संततो भवतीत्येव- 
मादिः ॥ कथमुच्यते कायेन वाचा संतो भवति । संप्रजन्यपरिगरदीततः ॥ 
कथं कायवाक्संपत्या संपन्नो भवति । आपत्यनापत्तिदानतः ॥ कथं परिशुद्धकाय- 
वाक्समुदाचारो भवति । अविगप्रतिसारादीनां क्रमेण संप्रतिपत्या” यावत्‌ समाधिः 
लाभस्य [ 1. 978 ] तः ॥ कथं कुशलकायवाकसमुदाचारो भवति । छपर 
वितक्रेव्यवतीणेतः ॥ कथमनवद्यकायवाक्समुदाचारो भवति। मिथ्याप्रणिधि. 
परिजनेन, ब्रह्चयंभावनातः ॥ कथमव्यावध्यकायवाक्‌समुदाचारो भवति । परेषा. 
मनवज्ञया सुखसंवासतः ॥ कथमानुरोमिकायवाक्समुदाचारो भवति । निर्वाण- 
पराप्त्यनुक्रुखतः ॥ - कथ [ (1. 182 |पचुच्छविककायवाकसमुदाचारो भवति । 
कुशलस्य च्छादनतोऽकुशलस्य प्रकाशनतश्च ॥ कथमौपयिक्रकायवाक्समुदाचारो 
भवति । सब्रह्मचयग्रहणशीटतः ॥ कथं प्रतिरूपकायवाक्समुदाचारो भवति । 
गुरुषु गुरुस्थानीयेषु चानिहितमानतः ॥ कथं प्रदक्षिणकायवाकसमुदाचारो मवति । 
अवचादे प्रदक्चिणभ्राहिततः ॥ कथमतक्तकायवाक्समुदाचारो भवति । कणए्तपो- 
हीनाधिमुक्ति विवजिंततः ॥ कथमतनुताप्यकायवाकसखमुदाचारो भवति । समुत्स्- 
भोगकर्मान्ताविप्रतिसारितः । कथमविप्रतिक्लारिकायवाकसमुदाचारो भवति । 
अल्पमाच्र णासंत॒णए्ाविप्रतिसारितया ॥ 

यदुक्त' भगवता यथा सच्वाः कमेस्वका कमेदायादाः कर्मयोनीयाः कर्म 
प्रतिसरणाः कमे" सर्वान्‌ सत्वान्‌ विभजति [ 7. 97 ] उचचनीचतग्रा दहीन- 


५...६ भो तथाचोक्त .  . शिश्लापदेषृ इति यावन्नास्ति । ७, चोनानुतरादे महा° इत्यधिकं प्रतोयते । 
८. मो० सद्धावतः । ९...९, मो० अतः परं. . .त्येवमादि यावज्नास्ति । मा० यद्धगवता सूत्रान्तरेपु 
इति पाठः । अयमडः माष्यतो गृहीतः । १०, भो० नास्ति । 





१, मो० कर्मणा। तत्र कर्मणा सखा. .इति पाठ प्रतीयते विमजतीति च नास्ति, 
नास्ति । । 


२, भो 


सत्यपरिच्छेदः ६१ 


प्रणीततय्राऽ इति ॥ कथं सत्याः करेष्व भवन्ति । स्वयंङ्ृतकमर विपाक- 
प्रतिसंवेदनतामुपाद्राय ॥ कथं कमेदायाद्‌ा भवन्ति । स्वयं छृतकमं विपाकप्रति- 
संवेदनतायां कुशल कुशलानां कप्रंणामन्योन्यदायादतामुपादाय ॥ कथं क्योनीया 
भवन्ति । सत्याना" महेतुविप्महेतुविवजितयोनितामुपादाय ॥ कथं कर्रपरति- 
सरणा भवन्ति । प्रतियश्चकपेविशिषएकमंवन्धनाश्चरयतामुपादाय॥ कथं कर्मणा 
सत्वा उच्नीचा मवन्ति । यत्‌ कमेणा सखुगतौ दुगंतौ वात्मभावप्रमेदं' रभन्ते ॥ 
कथं हीनप्रणीता भवन्ति । यत्‌ सत्वा गुणदोषपमेदेन, समन्वागता भवम्ति ॥ 

` यदुक्त' भगवता सत्वानां कमेविपाकोऽचिन्त्य इति । तत्र कथं कममविपाक- 
धिन्त्यः कथं कपे विपाकोऽचिन्त्यः । कुशस्य कर्म॑णो दैवमनुष्यगतिष्विघ्- 
विपाका) मधिन्त्यः । अक्रुशटस्य कमणो हीनासु तिखृषु दुर्ग तिषु' अनिप्र- 
विपाकलामधिन्त्यः०। अयं चिन्त्यः'० ॥ येन कमम॑णा सत्वानामात्मभावविपाकः- 
वेचिष्यमभिनिवंत्तते सोऽचिन्त्यः ॥ तदेव कुशलाकुशलं कर्म॑स्थानवस्तहैतु. 
पिपाकप्रकारा दिप्रमेदेरचिन्व्यम्‌ । विविधवाद्यवस्तुचैचिष्याभिनिवंत्तकं कर्मा 
चिन्त्यम्‌ । मणिमन्त्रौषधिमुष्ियोगपतिषतयुक्त' कर्माचिन्त्यम्‌। योगिनां प्रभाव- 
कमा चिन्त्यम्‌ । बोधिसत्वानां [ 7. 98४ ] वरिताभिः क्रियमाणं कर्मा' चिन्त्यम्‌ । 
तयया आयुवंशितया चित्तवशिवग्रा परिष्कारवशितघा क्मवरितया उपपत्तिवरितया 
अधिमुक्तिवशितया प्रणिध्रानवरितया ऋृद्धिवशितया ज्ञानवरितया धर्मवरितया। 
पुवं च वोधिक्लच्वानां महासत्वानापिवमादिभिवंशितामि््त्कमे क्रियते तद्‌- 
चिन्त्यप्रूः । सर्वेषां वुद्धानां वुद्ध्ृत्यानुष्ठानं कर्माचिन्त्यम्‌ ॥ 

तथा च समुद्यसत्य समासतो लक्षणप्रमेदैन चतुविधम्‌ । दहेतलक्षणं 
समुदयखक्षणं प्रमवलक्चणं प्रत्ययलक्षणं च । रहैतखक्चणं कतमत्‌ । पुनभंववासनाया 
आहारकं कारणं देतुरिति दैतुखक्षणं वेदितव्यम्‌ ॥ समुदयलक्षणं कतमत्‌ । तेपां 
तेपामुपचितव।खनानां सत्यायां तस्मिंस्तस्मिन्‌ सतत्वनिकाये उद्यस्य कारणमिति 


३, सूरो पाठ ईदशः । चीनाुवादे क्रमस्तु प्रणीत हीनतया इति । 
संभवाय इयधिकम्‌ । ५, भौ° प्रभेद भो० नास्ति। ६. प्रभेदेन नास्ति। ७. भी अचिन्त्य 
इसयपपाटः प्रतीयते । ८. भो ण्लाभः नास्ति। ९ भो० नरकतिरयकप्रेत दुर्गेतिप। १०, 
भो° अयं चिन्त्यः नास्ति । 


१, भो० वरिताकमं । २...२ भो एवं च...तदचिन्य' यावन्नास्ति । 


६२ अभिधमंसमुचयः 


समुदयलक्षणं ` वेदितव्यम्‌ ॥ प्रभवलकश्चणं कतमत्‌। प्रत्यात्मं सन्तानानांः सर्व" - 
प्रकारप्रकर्ष्द्ववस्य कारणमिति प्रभवलश्चणं वेदितव्यम्‌ ॥ प्रत्ययलक्चणं कतमत्‌ । 
सत््वान।मन्यान्यप्राप्त्यत्यथकारणमिति प्रययकारणं वेदितव्यम्‌ ॥ [ (0. 18४ ] 
( अथ विनिश्चये सत्यपरिच्छेदे प्रथमे तृतीयो भागःऽ ) । 

निरोधसत्यं कतमत्‌। लक्षणतः गाम्भो्यतः संच्रतितः परमार्थतः अपरि- 
पूरितः परिपूरितः निरलंकारतः सारेकारतः रोषतः अदशोषतः अग्रतः पर्यायतश्च 
निरोधसत्यं वेदितव्यम्‌ ॥ 

लक्षणतः कतमत्‌। तथतायामायंः मागे क शानामनुत्पादो यो निरोधाध्रयो 
निरोधको निरोधस्वभावो चवा? ॥ शतन्निरोधसत्यलश्चषणम्‌ऽ ॥ [ 7. 987 ] 
यदुक्त' भगवता श्चक्षुः श्रोत्रं घ्राणजिह्याकायाः मनश्च तेषु आयतनेषु नामरूपयो- 
रात्यन्तिकनिरोधो न शेषः इति । यच्चोक्तं 1^तदायतनं वेदितव्यं यथा" चक्रुश्च 
निरुध्यते रूपसंज्ञा च विरज्यते यावत्‌ मनश्च निरुध्यते श्रमसंज्ञा च॒ विरज्यते 
इति । अनेन नयेन आलम्बनानां प्रापणं तथतायामालम्बनादृध्वं साखवाणां 
धर्माणां निरोधः" । तन्नियोधसत्यः ठक्षणम्‌ ॥ 

गाम्भीयंतः कतमत्‌ । यत्‌ तेषां संस्काराणामुपरमाननिरोधः । “ तथोपर- 
मात्‌ तेषां संस्काराणां निरोधो नान्यो वाच्यः नानन्यो वाच्यः नाप्यन्यो नाप्यनन्यो 
वाच्यः न नेवान्यो नानन्यो वाच्यः ॥ कुतः । निष्प्रपञ्चतः। ऽअस्मिंस्त्वथ 
प्रपञ्चोत्पत्तिः न संचिन्त्या न मागण न न्यायेन न कुशलगप्रयोगेण चिन्त्याऽ इति। 
यदुक्त भगवता तेषां षण्णां स्प्रणरव्यायतनानां श्चयो विरागो निरोधो व्युपशमोऽ- 
स्तंगम इत्येवमादिऽ । स्यादन्यः स्यादनन्यः स्यादन्योऽपि नान्योऽपि 


--~--~~-~------- 











३, मो० नासि । ४, भो० सवं नासि । ची ° आ्षरिकानुवादस्तु अप्रमाण" इति । ५, भो° नासि । 


६, भो० आयं नास्ति । ७. मो० अनुवादस्तु यत्र निरुध्यते येन निरुध्यते यच निरुभ्यते इत्येवं 
प्रतीयते । ८...८. भो० एतन्नास्ति । ९...९ भो यत्र चक्षुषो निरोधो वणे सं्ञाया 
अभाव धर्मस्य निरोधो ध्मसंज्ञाया अमाव तदेतत्‌ स्थानेषु वेदितव्यम्‌ । इत्येवं प्रतीयते १०. ची° 
त्वया इत्यधिकं प्रतीयते । ११. भो० यत्र ; ची° यत्रायतने इति प्रतीयते । 

१, भो० अनेन प्ययिण तथतायामारम्बनानां साखवधर्माणां निरोधः। २, भो० सव्य° नास्ति । 
३, भो० नास्ति ।. ४...४. भो० तथोपरमात्‌. -निरोध इत्यस्य स्थाने सः। ५.-.५. भो 
अत्र॒ प्रपच्ोत्पत्तिरयोनिशो न चिन्त्या इति। भाष्ये त्वेवं वाक्यमेकं वत्त ते--पुनरस्मिंस्त्वर्थ 
अयौनिशचधिन्त्येति अमागिणाऽन्यायेनानपेतचिन्त्येत्यथः । ६. भो० निष्प्रपञ्चो प्रपन्न उत्पद्यते 
इत्यधिकम्‌ । 


---- -- - - --~ ------ ~ --~ ~ 
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स्यान्नैवान्यो नानन्योऽपि इति निष्प्रपञ्च प्रपञ्च उत्पद्यते ॥ यावत्‌ षडायतनानि 
तावत्‌ प्रपञ्चाः ॥ यदा प्रडायतनानां निरोधश्छेदः' तदा प्रपश्चानां विरतिः ॥ 

संत्रतितः कतमत्‌ । लौकिकमागर्वोजनिग्रहेण यो निरोधो रुभ्यतेः । 
अतो भगवता तदांशिकनिर्वाणमिव्युच्यते ॥ परमार्थतः कतमत्‌ । आयंग्रज्ञया "० 
धीजनिमूंलनेन यो निरोधो लभ्यते" ॥ अपरिपूरितः कतमत्‌ । शेश्चाणां [ 7. 99 | 
खोतापन्नरफरसंग्रहेण वा सङृदागमिफलसंग्रहेण वा अनागामिफलसंग्रहेण 
वा यो निरोधः ॥ परिपूरितः कतमत्‌। अशैक्षयाणामहंत्वफखसंग्रहेण यो निरोधः ॥ 
निरटंकारतः कतपत्‌। प्रज्ञाविमुक्तानामहतां यो निरोधः ॥ सारुंकारतः कतमत्‌ । 
उभयभाग)» विमुक्तानां जैविद्यानां पडभिज्ञानामहतां यो निरोधः ॥ शेषतः कतमत्‌। 
सोपधिक्तेषो'8 यो निरोधः ॥ अरोषतः कतमत्‌। निरूपधिशेषो'+ यो निरोधः ॥ 
अग्रतः कतमत्‌ । बुद्धानां वोधिसत्वानामप्रतिष्टितनिर्वाणसंग्रहेण यो निरोधः । 
स्पशविहारिणां' सर्वेषां सत्वानां हितसुखाधिषानतः ॥ 

पर्यायतः कतमत्‌। अशोषप्रहाणं प्रतिनिःसगेः व्यन्तीभावः क्षयो विरागो 
निरोधो व्युपशमोऽस्तंगम इत्येवमादि ॥ किमुपादायोच्यते अशेषप्रहाणम्‌ । 
परिशिष्टानि पदान्युपादाय ॥ किमुपादायोच्यते प्रतिनिःसगः । पयंवस्थानप्रति- 
निःखरणतामुपादाय ॥ किमुपादायो[ (1. 192 [च्यते श्यः । दशेनमागेण 
प्रतिपक्चविसंयोगलाभताः मुपादाय ॥ किमुपादायोच्यते विरागः। भावनामागेण 
प्रतिपक्षविसंयोगलामतामुपादाय ॥ किमुपादायो[ . 99४ |च्यते निरोधः । 
आयत्यां तत्फलदुःखानुत्पत्तितामुपादाय ॥ किमुपादायोच्यते व्युपशमः। दष 
धर्मे तत्फटचित्तदुःखासमुदाचारतामुपादाय ॥ किमुपादायोच्यतेऽस्तंगमः । 
सोपधिरोषः निरोधतामुपादाय ॥ 

किमुपादाय सख निरोधः पुनरसंस्छृतमित्युच्यते । लक्चणत्रयविरहता- 
मुपादाय ॥ किमुपादाय स॒ निरोधः पुनद दंशे इत्युच्यते । चमेचक्चुपो दिव्य- 


७, भो० नास्ति । ८ मो० अभावः । ९ मो उत्पद्यते। १०. भो? 
आर्ये नास्ति। ११, मो० उत्पदयते। १२. मो० भाग० नास्ति। १३, भो स्कन्ध- 


रोषेण 1 १४. भो० स्कन्धरोषरेण । १४. मो० स्कन्धशेषामावेन । 


१, मो० नास्ति) २. मौ लाभ नस्ति। ३, ची आश्षरिकायुवादस्तु 
मवाधिष्टानरोष इति मो स्कन्धरोष इति । 


६४ अभिधमसमुच्ययः 


चश्चुषश्च गोचरातिक्रमणतामुपादाय ॥ किमपादाय स निरोधः पुनर्चरमित्यु च्यते | 
गतिषु संचारविरहतामुपादाय ॥ किपुपादाय स निरोधः पुनरमत, मित्युच्यते । 
तृष्णा्रयविरहतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनरमरतमित्युच्यते । 
स्कन्धमारविरहतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनरनाखवमित्युच्यते। 
सवे; छो शपारविरहतामुपादाय ॥ किप्रुपादाय स निरोधः पुन्खंयनमित्युच्यते । 
अनवयप्रीतिसुलसं निश्रयतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनर्दौपमित्युच्यते । 
जं धातुकपरिच्डेदतामुपादाय ॥ किप्रपादाय स निरोधः पुनस्त्राणमित्युच्यते । 
सवंमहादुःखोपद्रवापगमतायुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनः शरणमिल्युच्यते । 
आशयप्रयोगयोरवन्ध्यपदस्थनतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनः परायण- 
मित्युच्यते। सवस्य, परमायेत्वस्यागमनपदस्थानतामुपादाय॥ किमुपादाय स निरोधः 
पुनरच्युतमित्युच्यते । जातिविरहतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोध पुनर्मर्वारमि- 
त्युच्यते । सवक शसन्तापविरहतांः सर्वेच्छाऽखाभदुःखमहासन्तापविरहतां चोपा- 
दाय॥ किमुपादाय स निरोधः पुननिष्परिदाहमिल्युते। सर्वः शोकपरिदिवनादुःखदौ्मनस्य 
 विक्ेपविरहतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनः क्षेममित्युच्यते । दिला! भयर- 
 हितविहारपदस्थानतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनः शिवमित्युच्यते । 
खाभवस्तुपदस्थानः तामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनः सौवणिकमित्युच्यते 
परमाथसुलाधिष्ठानतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनः स्वस्त्ययनमि- 
| 1. 100 [त्युच्यते । तत्खुखप्रयोगप्रा्िपदस्थानतामुपादाय ॥ किमुपादाय 
सख निरोधः पुनरारोमग्यमित्युच्यते। सर्वावरणरोऽ गविरहतामुपादाय ॥ किमुपादाय 
स निरोधः पुनरानिज्यमित्युच्यते । सवंविष्षेपविरहतामुपादाय ॥ किमुपादाय 
स निरोधः पुननिर्वाणमित्युच्यते। अनिमित्तशान्तमहा7 रखविहारपदस्थानता- 
मुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनरजातमित्युच्यते । प्रतिसंध्युपपत्तिविरदता- 
मुपादाय ॥ किमुपादाय स॒ भिरोधः पुनरभूतमित्युच्यते। तदुत्तरकालोत्पत्ति- 





अवक्रम्‌ । ५, भो° सवे नास्ति । 


१, मो० नास्ति। मो° सर्वेच्छासन्तापविरहताम्‌ इत्येव । ३, भो० सवं ° नास्ति) ५४, मो 
हिसा० नास्ि। ५, भो० पदस्थान० नास्ति। ६, मो रोग० नासि। ७. भो० महा 
नास्ति । 
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८ 

विरहतामुपादाय ॥ किमुपादाय स निरोधः पुनरृतमित्युच्यते । पूर्वान्तकमंछ्के श- 
बलवद्‌ वेधविरहतामुपादाय ॥ किमुपादाय स॒ निरोधः पुनरसंस्टृतमित्युच्यते । 
वत्तमानकमेः छ शनभिसंस्कार पदस्थानतामुपादाय । किमुपादाय स निरोधः 
पुनरयत्पन्नमित्युच्यते । अनागतसन्तत्युत्पादविरहतामुपादाय ॥ 

तथा च निरोधसत्यस्य समासतश्चत्वारो ल्षणप्रमेदाः । निरोधटक्चणं 
शन्तलक्षणं प्रणीतलक्षणं निःसरणलक्षणं च । किमुपादाय निरोधलश्चषणम्‌। 
क्क शविसंयोगतामुपादाय ॥ किमुपादाय शान्तलक्षणम्‌ । दुःखविसंयोगतामुपादाय । 
किमुपादाय प्रणीतलक्षणम्‌ । सखुखशुच्यधिष्ठानता०मुपादाय ॥ किमुपादाय निःसर 
णलश्षणम्‌। नित्यहिताधिषएठानतामुपादाय ॥ 

( अथ बिनिश्चये सत्यपरिच्छ दै प्रथमे चतुर्थो भागः )1 

मागसत्य' कतमत्‌ । येन दुःखं परिजानीते समुदयं प्रजहाति निरोधं साक्चात्क- 
रोति मागें भावयति । एतत्‌ संक्षेपेण मागंसत्यलक्चषणमित्युच्यते ॥ पुनः माः 
पञ्चविधः । संभारमागेः प्रयोगमार्मः दशनमा भावनामार्भः [ग 100) ] 
निष्ठामागंश्च ॥ 

संभारमागेः कतमः। पृथग्जनानां शीलम्‌ इन्दियद्वाररक्ला भोजने मात्राज्ञता 
प्रथमरान्नौ तदुत्तरराच्रिषु घा नित्यममिद्ध' वीयेभावनाः शमथविपश्यना संप्रजन्य- 
विहारश्च ॥ यद्वा पुनरन्यदौपनिषदं कुशलम्‌ श्र तमयी प्रज्ञाः चिन्तामयी प्रज्ञा मावना- 
मयी प्रज्ञा ॥ तद्वावनया अभिसमयविमोक्चस्थानभाजनां प्रतिखमते ॥ 

प्रयोगमागः कतमः । यः संभारमागेः स प्रयोगमागेः । यस्तु प्रयोगमोगेः स न 
संभारमागेः। संभारमार्गोपचितानि नि्वेधभागीयानि कुशलमूलानि ऊष्मगतः! 
मूर्धानः, सत्यानुकूलक्षान्तिः; लौ किकाग्रधमेश्च ॥ उरष्मगतं कतमत्‌ । प्रत्यात्मं सत्ये- 
ष्वालोकलन्धः समाधिः प्रज्ञा संयोगश्च ॥ मूधांनं कतमत्‌ । प्रत्यात्मं सत्येष्वालोक- 
चृद्धः समाधिः प्रज्ञा संयोगश्च९ ॥ सत्यानुक्कटक्चान्तिः कतमा । प्रत्यात्मं सत्येष्वै- 


८, मो० बलवद्‌ नासि । ९, मो कमे° नास्ति। १०, मा० स्वमावताम्‌। वस्तु- 


तःमित्यपि मवितुमरहति । 
१, ची० एतदत्रापेक्ितम्‌। किन्तु न दद्यते। २, भो येगे वीयम्‌। ३, मो नास्ि। 
४. ची० प्रसेकं धर्मोऽभिसंवभ्यते। माष्ये ऊष्मगत इत्येव । मी° धमः नास्ति। अत एवं 
पाठो गृहीतः ५, मा० क्षान्तिः । महाव्युतपत्तावपि। ६, टौ” मो° अत्रोत्तरत्र चेवं पाठः प्रतीयते । 
ची° तत्संप्रयुक्ताश्चधर्माः । 

६ 


६६ अभिधमेसमुच्चयः 


कदेशप्रविष्ठानुखृतः" समाधिः प्रज्ञा संयोगश्च ॥ लोकिकाग्रधमेः कतमः । प्रत्यात्मं 
सत्येष्वानन्तयेचित्तसमाधिः प्रज्ञा संयोगश्च ॥ 

दौनमार्भः कतमः। समासतो रौकिका|[ (0. 197 ]्रधमानन्तरमनुपलम्मः 
समाधिः प्रज्ञा संयोगश्च ॥ समसमारम्ब्यारम्बनज्ञानमपि तत्‌ । [ 71. 1012 | 
परत्यात्ममपनीतसत्वसंकेतधर्मसंकेतसवंतोऽपनीतोभयसंकेतालम्बनधमंज्ञानमपि तत्‌ ॥ 

प्रमेदशः पुनदंशेनमार्गो टौकिकाग्रधर्मानन्तरं दुःखे धमक्ञानक्षाग्तिः दुःखे 
धरमन्ञानं दुःखेऽन्वयज्ञानक्षान्तिः दुःखेऽन्वयज्ञानं समुदये धमेज्ञानक्षान्तिः 
समुदये धर्मज्ञानं समुदथेन्धयक्ञानक्षान्तिः समुदथेऽन्वयज्ञानं निरोधे धमेज्ञान- 
्लाम्तिः निरोधे धर्मज्ञानं निरोधेऽन्वयज्ञानश्चान्तिः निरोधेऽन्वयज्ञानं मागें 
ध्मेज्ञानश्चान्ति' मार्गे धर्मज्ञानं मार्गेऽन्वयज्ञानक्चान्तिः मागऽन्वयज्ञानम्‌ ॥ 5 एवच 
षोडश ज्ञानश्चान्तिभिदेशनमागप्रमेदाः ॥ 

दुखं कतमत्‌। दुःखसत्यम्‌ ॥ दुःखे ध्वमः कतमः। दुःखसत्याधिपतेयः 


 शासनध्मः ॥ धर्मज्ञानं कतमत्‌ । प्रयोगमा्गे "सत्याधिपतेयं धमे विचारणा 
ज्ञानम्‌ ॥ ज्ञानक्चान्तिः कतमा । पूवाधिपतिबरविचारणामुपादाय प्रत्यात्मं 


श 
दुःखसत्ये प्रत्यक्षायुभाविनी अनास्रवा प्रज्ञा । यया प्रज्ञया दुःखदशनप्रदातव्यान्‌ 
"स्वक शान्‌ प्रजहाति । तस्मादुच्यते दुःखे धमज्ञानक्षान्तिरिति?॥ दुःखे 


धर्मज्ञानं कतमत्‌। क्षान्त्यनन्तरं येन ज्ञानेन पूर्वोक्तभ्यः क गोभ्यो“ विमुक्ति साक्षात्‌ 


करोति । तस्मादुच्यते दुःखे धर्मज्ञानमितिः ॥ दुःखे अन्वयज्ञानक्षान्तिः 
कतमा । दुःखे धर्मज्ञान्षान्त्यां दुःखे धमेज्ञाने च प्रत्यात्मं प्रत्यक्चानुभाविनी 
अनाखवा प्रज्ञा उत्पद्यते ®यदुत्तरमन्वय एष आयंधमाणाम्‌५ । (तस्मादुच्यते दुःखे 
अन्वयज्ञानक्चान्ति ॥ दुःखे अन्वयज्ञानं [ 7. 101 |] कतमत्‌ । तदनन्तर 
मनास्रवं ज्ञानमुत्पद्यते । येन ज्ञानेन दुःखे अन्वयज्ञानक्लान्तिमुपधारयति° । 


11 दुःखेऽन्वयज्ञानमित्युच्यतेः" ॥ तद्वदन्येषु सत्येषु यथायोग्यम्‌"" ॥ 


महाब्युतपत्तौ तु तत्त्वा्थकदेशानुप्रवेशः । ८, ८. मो° एतन्नास्ति । 


७. मा० एवं पाठः । 

१, मो० दुःखा०। भा० दुःखसत्या० । २, भो° स्वे नास्ि। ३, भो° क्षानिर्नास्ति । 
ततत्‌ शर्ट ्रतीयते। ४, भो० पूयक्तभ्यः छ शेभ्यः नासि । ५...५. भो° एतन्नास्ति । 
६...६. मो० यदुत्तर . .. धर्माणाम्‌ नास्ति । माष्यतौ गृहीतम्‌ । ७.--५, मो° एतन्नासि । 


९ भो० नास्ति। १०, मा० प्रत्यनुभवति इति विदयते । चीने 
मो० एतन्नास्ति । १२, मो० यथायोग्यं नास्ति । 


८...८, भो० एतन्नास्ि । 
मोटे च धारणार्थको धातुः । ११...११, 


सत्यपरिच्छेदः ६७ 


छ्लान्तिर्ञानक्षयो ज्ञेयः । तत्र अवस्थायां! धमंक्षान्ति्ञानेः प्राह्यावबोधः। 
अन्वयश्चान्तिज्ञने्राहकाववोधः। अपि च पपु सर्वषु क्षान्तज्ञानेषु अनिमित्तपरेक्ता"“- 
विहारी वेदितव्यः ॥ इमे पोडश वित्तक्चषणा दशनमा आख्यातः"; ॥ ज्ञ ये ज्ञानोत्पत्ति- 
परिसमािरेकधित्तरश्चणो वेदितव्यः ॥ 

सर्व "५ हि मार्मसलय' चतुर्भिः प्रकारेर्ुगन्तन्यम्‌ । व्यवस्थानतः विकट्पनतः 
अनुभवत्तः परिपूरितश्च । व्यवस्थानतः कतमत्‌ । यथास्वमधिगमनिष्ठा्रासाः 
श्रावकादयः । तत्पृष्ठकन्धेन ज्ञानेन प्रापणनिमित्तमप्रमाणैः7 नामपदन्यञ्जनकायेः 
माभैसत्यं व्यवस्थापयन्ति । विकरपनतः कतमत्‌। अभिसमयप्रयुक्ता रोकिकेन 
ज्ञानेन यथाव्यवस्थानं विकल्पयन्तो यदभ्यस्यन्ति ॥ अनुभवतः कतमत्‌ । तथाभ्य- 
स्यन्तो मया (श्यदा) दितो द्शनमार्गाख्यां लोकोत्तरां निष्प्रपश्चावस्थां प्रतयात्ममनुभवति ॥ 
परिपूरितः कतप्रत्‌। तद्वः यामाश्रयपरिच्त्ति परिपूयं यावदधिगमनिष्ठं प्राप्नु 
वन्ति । तेन पुनरधिगमनिष्ठाप्राप्तास्तत्पृष्ठरन्धेन ज्ञानेन नामपदन्यञ्जनकायेः 
मार्गस्य" व्यवस्थापयन्ति ॥ 

यदुक्त सूरे विरजो वीतमलं धर्मे धमेचश्चरूदपादि इति । तदशेन- 
मार्गमथिङृत्योक्तम्‌ । तत्र॒ धर्मक्षान्तिमिविरजः धमेज्ञानेर्वोतमलम्‌ परिज्ञया 
प्रहाणेन मागेशुद्धिलाभेन च ॥16 

यदुक्त सूत्रे दरष्धर्मा प्राप्तर्मा "विदितधर्मा पयेवगाटृधर्मां स्वैः तीणेकांक्षः 


तीर्णविचिकित्सः अपरप्रत्ययः शास्तुः शासनोऽनन्यनेयः धर्मेषु ॒वंशार्यप्राप् 
इति तदपि दुर्शनम्गमधिक्ृत्योक्तम्‌ । टष्धरमां धमेक्षान्तिभिः प्राप्त 
धर्मा धर्मज्ञानैः । विदितधर्मा अन्वयक्लान्तिमिः। [ 7. 102४ ] पयेवगाद- 


धर्मां अन्वयज्ञानैः । सर्वैः तीणेकांश्चः खाधिगमे क्चान्तिज्ञानैः कांश्चाऽभावेनः । 
तीणविचिकित्सः पराधिगमे तदवस्थस्य विमत्यभावेन? । अपरप्रत्ययः मागे- 
भावनायां न परतः स्वयं कुःशखावजेनेन! । शास्तुः शासनेऽनन्यनेयः श्वुद्ध शासनेऽ- 


किक ननम ० न ~ - ------> ~~~ ----~-“ ` ~ _---------~---- ---- ~~~ ------- ~ __~-~~~~~~~_~ ~~ 


१३ मो० अवस्थायां नास्ति। १४. मा० प्रक्षा नास्ति। १५, भमो नास्ति। १६.--१६. 
मो° संदरभोऽयं नास्ति । माष्यतो गृहीतः । १७, भा० नास्ति । बहुवचनाथंकं प्रतीयते । 


२. भो° क्षान्तिज्ञानेः कांक्षामावेन नास्ति । ३, भो तदवस्थस्य 
५. मो० शास्तुः । 


१, मो० अनुव्रिदित० । 
विमत्यमावेन नास्ति! ४, मो° स्वयं कुरालीवजंनेन नास्ति । 


६८ असिधमंसमुखयः 


न्यती््येरनेयतामुपादाय । धर्मेषु ॒वेशास्दप्राक्षः अधिगममारम्य पर्प्रश्चधर्मषु 
, अलीनचित्ततामु [ ?॥. 2 ^ $ . 145. 5०4 ] पाद्राय ॥ 

भावनामागेः कतमः । 
सदुमार्गो मध्यमार्गोऽधिमन्रो मागः 
विशेषमागंश्च ॥ 

रोकिको मागः कतमः। रौकिकं प्रथमं ध्यानं द्वितीयं तृतीयं चतुथं 
ध्यानमाकाशान^न्त्यायतनं विज्ञानानन्त्यायतनमाकिञ्चन्यायतनं नेवसंज्ञानासंज्ञाय- 
तने च ॥ त एते ध्यानारूप्याः [ (1 २०४ ] संद शव्यवदानव्यवस्थान विशुद्धि- 
भिर्वेदितव्याः ॥ कथं सङ्क शतः। चत्वायव्याङृतमूटानि तृष्णा दष्िरमानोऽविद्या 
च ॥ तृष्णया आस्वादः सङ्क शेन संङ्धिश्यते ॥ दरष्ट्या दस्य त्तरध्यायितयाः 
संकिंलश्यते । मानेन मानोत्तरध्यायितया' सं किंरश्यते । अविद्यया विचिक्कित्सोत्तर- 
ध्यायितयाः संकिदश्यते। तथा च [7 1020] शसं किरृष्टचेतसां रूपारूप्यावचराः 
` क्टेशोपक्टेशाः' प्रवत्तन्ते ॥ कथं व्यंवदानतः। शुद्धका ध्यानारूप्याः कुशलत्वा 
व्यवदाता इत्युच्यन्ते (1 ॥ कथं व्यवस्थानतः ॥ अङ्कव्यवस्थानतः समापत्ति 
व्यवस्थानतः मााव्यवस्थानतः संज्ञाकरणव्यवस्थानश्च ॥ कथमङ्गन्यवस्थानतः। 
` प्रथमं ध्यानं पञ्चाञ्म्‌। पञश्चाङ्खानि वितर्को विचारः प्रीतिः खुखं चित्तं काग्रता च ॥ 
द्वितीयं ध्यानं चतुरङ्गम्‌ । चत्वाय्खानि अध्यात्मसंप्रसादः(») प्रीतिः सुखं चित्त का- 
ग्रता च ॥ तृतोयं ध्यानं पञ्चाङ्कम्‌ । 
चित्तं काग्रता च ॥ चतुथे ध्यानं चतुरङ्गम्‌ । चत्वायेङ्घानि उपेक्षापग्शुद्धिः 
स्परतिपरिशुद्धिः अदुःखासखुखा वेदना चित्तं का्रता च ॥ प्रतिपश्चाङ्खमुपादाय 
अनुशंसाद्ख(णमुपादाय तदुभयाश्रयस्वभावाङ्ख चोपादाय आरप्येष्वङ्व्यवस्थानं 
नास्ति। शमथेकरसतामुपादाय ॥ कथं समापत्तिव्यवस्थानतः । सत्तभिमेनस्कारोः 
प्रथमं ध्यानं समाप्ते । एवं यावन्न बसंज्ञानासंज्ञायतनं च ॥ सप्त मनस्कारः 
कते । लक्चषणप्रति(ण) [ 71. 28}, 5. 3०? ]संवेदी मनस्कारः आधिमोक्षिकः 
[ {. 103 9 ] प्राविवैजः रतिसंग्राहकः मीमांसकः प्रयोगनिष्ः प्रयोगनिषएठाफटश्च 


प्रयोगमागेः आनन्तयेमागेः विमुक्तिमागेः 


६. ची. चतुर्विधः संप्रयोगप्रमेदेः इत्यधिकम्‌ । ७, ची, उत्तरभ्यायितया इत्यधिकम । ८, ची" 


क्टेदोन इत्यधिकम । 
१ २. चौ० संक्कशेन इत्यधिकम्‌ । ३, ची० क्ररस्थावर इत्यधिकम्‌ । ४, ची° संततयः 
इत्यधिकम्‌ । ५. ची चत्वारि व्यवस्थानानि इत्यधिकम्‌ । ६, भा० प्रविवेज्य इति । 


दशेनमा्गादध्वेः लौकिको मार्गो लोकोत्तरमागेः 


पञ्चाङ्ानि उपेक्षा स्पतिः संप्रजन्यं सुखं 
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मनस्कारः ॥ कथं माच्राव्यवस्यानतः। प्रथमं ध्यानं श्ुदुपरिमावितं मध्यपरिः 
जावितमयथिमाच्रपस्मिाचितश्च ॥ [ तयथा ] प्रथमे ध्यानमेवं शिष्टानि ध्याना- 


न्यारूव्याश्चः 0) ॥ स्रदुमध्याधिमाच्रपरिभावितस्य प्रथमस्य ध्यानस्य फलं तरिविधा 
प्रथमाः ध्यानोपपत्तिः। यथा प्रथमस्य ध्यानस्य एवं शिष्टानां ध्यानानां त्रिविधा 
भयानोपपत्तिः० । आरूप्येषु स्थानान्तराभावमुपादायोपपत्ति' भेदो नास्ति । 
त्र मृदुमध्याधिमात्रपरिभावितत्वादारूप्याणा(गीमुपपत्ताुचनीचता हीनप्रणीतता 
प्रज्ञायते ॥ कथं संज्ञाकरणव्यवस्थानतः । प्रथमध्यानसंगृहीतान्याचतः 
समाधीन श्वुद्धवोधिसत्वाः, समापयन्ते । तेषां! श्रावकपरत्येकवुद्धा नामाभिज्ञा 
अपि न भवन्तिः । यथा प्रथमध्यानसंग्रहीतानेवमवशिष्र्रयानसंगरहीतान्यदुत 
ध्यानपारमितां() निधित्य ॥ कथं चिशुद्धितः । प्रान्तकोरिकं प्रथमं ध्यानं 
यावन्नैव संज्ञानासंज्ञायतनं6 विशुद्धिरित्यु च्यते ॥ 

लोकोत्तरो मामः कतमः। भावनामार्ने दुःखसमुदयनिरोध्रमागेज्ञानानि 
धर्मज्ञानान्वयपक्ष्याणि तैश्च [ 7 1०3४ ] संप्रयुक्तः समाधिः प्रथमं वा ध्यानं 
यावदाकिशचन्यायतनं ? (1४) सैवसंज्ञानासंज्ञायतनं रौकिकमेव अपरिस्एुटं संज्ञा 
प्रचारतामुपादाय । तत) श्चानिमित्तमित्युच्यते ॥ यथोक्तं भगवता यावदेव संज्ञा- 
सपरापत्तिः तावदाज्ञा"प्रतिवेध इति । निरोधसमापत्तिर्टोकोत्तरा 1 मनुष्येष्व- 
सिनिहियते । मनुष्येष्व'°भिनि ता मचुष्येषु"“रूपधातौ चा संमुखी()क्रियते । 
आरूप्येष्व'“स्याः संमुखीभावो नास्ति । शान्तविमोक्षविपाकविहारिणां ५ तदयत्ना- 
नारम्भतायुपादाय ॥ ` 


_ ._-- --- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


७ ची० मनस्कार इति प्रत्येकमातवरृत्यते। ८, ची° त्रिमात्रा परिमाविताः इत्यधरिकम्‌। ९, 
प्रथम° इत्युचितं प्रतीयते । १०, ची? भावनाफलो° ११. ची ° अवस्थोपपत्तिफटस्थानम्दौ° । 


५ ची व्रिमात्रापरिमावितत्वादारूप्यसमापत्तेः ततंफोपपत्तिकाठे इत्यधिकम्‌ । २, ची” 
सगवानित्यधिकम । ३ चीर पारमिप्राप्ता महाप्रभावा महासत्वा इत्यधिकम्‌ । ४, चौ 
समाधीनाम इत्यधिकम्‌। ५, ची° कुतः संख्याभिज्ञाः कि पुनः समाप्तेः इत्यधिकम्‌ । भाप्ये 
त्वेवं दयते यावतः प्रथमध्यानसंयहीतान्‌ समाधीन्‌ बुद्धा मगवन्तौ बोधिसत्वाश्च महाप्रभावप्राप्ता 
समापयन्ते। तेषां समाधीनां श्रावकाः प्रत्येकनुद्धाश्च नामान्यपि न जानन्ति । कुत एवषां संख्या 
ज्ञास्यन्ति समापरस्यन्ते । ६. ची° प्रान्तकोटिकमित्यधिकम्‌ । ५. ची° असमापत्तिपरिग्रहीतम्‌ 
इत्यधिकम्‌ । भा० अनागम्यसंग्रहीतम्‌. । <, ची° परिगरहीतमिव्यधिकम्‌ । ° ची? 
मार्गयुक्तेः । १०. ची° सत्यामिनज्ञा । ११, ची आर्यमार्ग्ष्ठलव्येष्ु इत्यधिकम्‌ । १२, १३, 
ची गतिषु इत्यधिकम्‌ । १४. ची° धातुषु भूयो इव्यधिकम्‌ | 


न ~~ --------~-~-------- 


७० अभिधमंसमुच्यः 


म्रदुमागः कतमः । सृदुख॒दं दुमध्यो मद्धधिमाज्श्च'6 येन" अंधातुकाव- 
चराणां क्रो शानां भूमौ भूमावधिमात्राधिमात्रमधिमात्रमध्यमधिमात्रसदुः क श15- 
प्रकारं प्रज (ग) [ 71. 244. 1४5. 312 ] हाति ॥ 

मध्यो मार्मः कतमः । मध्यसुदुरमध्यमध्यो मध्याधिमाच्रश्चः° येन अंधातुका- 
वचराणां छ शानां भूमौ भूमौ" मध्याधिमात्रं मध्यमध्यं मध्यसखदु' क शप्रकारः" 
प्रजहाति ॥ 

अधिमात्र मामः कतमः । अधिमान्नसृदुरधिमाचमध्योऽधिमात्राधिमाच्रश्च 
येन जेधातुकावचराणां शानां) भूमौ भूमौ स॒द्वधिमाच्रं सृदुमध्यं खद्खदु 
°क्ठेशग्रकारं प्रजहाति ॥ 

प्रयोगमार्मः कतमः । येन क्रेशं प्रजहाति? ॥ आनन्तयमागेः कतमः । 

यस्या 0. : ० [नन्तरं निरन्तरः क्लेशः प्रहीणो भवतिः ॥ विमुक्तिमागंः 
कतमः । येन प्रहीणे गो विमुक्ति साक्ात्करोति ॥ [ 7. 1०42 ] विशेषमागेः(\) 
कतमः । तदन्यस्य छ शप्रकारस्य प्रयोगानन्तर्यविमुक्तिमार्गाः विशेषमागेः । 
अपि खलं छे शप्रहाणप्रयोगं निराकृत्य धर्मचिन्तायां वा? प्रयुक्तस्य धमेविदहारे घा 
समापत्तिविशेषे वा यो मार्मः। अपि खलु वैशेषिकान्‌ गुणानभिनिररतोऽ घा 
यो मागेः॥ | 

मार्मभावना) कतमा । प्रतिरंमभावना निषेवणभावना निधाचनभावना 
प्रतिपक्षमावना च ॥ प्रतिलम्भभावना कतमा । अयुत्पन्नानां कुशानां धमांणा- 
मुत्पादाय या भावना ॥ निषेवणभावना कतमा । उत्पन्नानां कुशलानां धमाणां 
"0स्थितये असंमोषाय भूयोभावाय ब्रद्धिविपुलतायै८) या भावना ॥ निधावन- 
भावना कतमा । उत्पन्नानां पापकानामकुशलानां धर्माणां प्रहाणाय या भावना ॥ 
प्रतिपक्चभावना कतमा ! अनुत्पन्नानां पापकानामकुशकानां धमाणामनुत्पादाय 





._ ___-_-- ~~~ -~-~~~~ ~~~ ~ - -- ~ ~~ --~--------- 





१५. चौ० निरोधसमापत्तिः इत्यधिकम्‌ । १६. ची " मागेः इत्यधिकम्‌ । १७, ची मार्गण 
इत्यधिकम्‌ । १८. ची त्रि । १९, ची° माग इत्यधिकम्‌ । २०. ची मध्ये इत्यधिकम्‌ । 
२१. चो० त्नि° इत्यधिकम्‌ । 

१, ची° मागं इत्यधिकम्‌ । २, मा० ची° त्रिमात्र इत्यधिकम्‌ । ३. ची स भावनामागौ 
प्रयोगमां इत्युच्यते । इत्यधिकम्‌ । ४, ची° नावरिष्यते इत्यधिकम्‌ । ५, ची प्रहीणा 
६. चो इत्युच्यते । ७, मू क इति प्रमादः। ८. ची. मा० तेरा विरतः इत्यधिकम्‌ ! 
९. भा० निधावन निर्धावन इत्युमयं दद्यते । १०. ची. दद्स्थितये । ११, भा० अव° नास्ति । 


सत्यपरिच्छेदः ७१ 


या भावना ॥ अपि खलु मार्गं उत्पद्यमानः स्वां वासनामव' स्थापयति सा प्रति- 
ठम्भ(गेमावना । स्व संमुखीमूतो भावनां गच्छति सा निषेवणमावना । 
18स्वभावरणं विजहाति सा निर्धावनमावना । "+विहौन।ऽश्वावरणमायत्यामनुत्पत्ति- 
धर्मतायामवस्थापयति सा प्रतिपश्चभावना ॥ अपि खलु चतुविधः प्रतिपक्चः। 
विदूषणाप्रतिषक्षः प्रहाणप्रतिपश्चः (४) आधारप्रतिपक्ः दूरीभावप्रतिपक्चश्च प्रतिपक्- 
भावनेत्युच्यते ॥ विदूषणाप्रतिपश्चः कतमः । [1. 1०4 | सास्वेषु संस्कारेष्वा- 
दीनवद्धीनम्‌ ॥ प्रहाणप्रतिपक्षः कतमः । प्रयोगानन्तयेमागेः ॥ अआधारपरतिपक्ः 
कतमः । विमुक्तिमार्गः ॥ दूरीभावप्रतिपक्चः कतमः । तदु) [ 11. 2 9 4. 
1/5 37 ] परिमो मागः ॥ 

अपि खलु वस्तुपरोक्चामागेः व्यावखायिको मागं समाधिपरिकमेमागं 
अभिसमयप्रायोगिको माः अभिसमयण्छिष्टो मागः अभिसमयमागेः विशुद्धिनेयाणिको 
मार्गः निश्रयेन्द्रियमिन्नो' मागः शिष्चानत्रयपरिशोधनो मागेः सवंगुणनिर्हारको मागेः() 
मार्मसंग्रहमार्मश्च मार्ग इत्युच्यते ॥ स पुनरेष यथाक्रमं स्त्रि शदुवोधिपक्चा धमाः 
चतसः प्रतिपदः चत्वारि धर्मपदानि शमथ( ) विपश्यना त्रीणि श्चेन्द्रियाणि ॥ 

शस्त्युपस्थानानामालम्बनं स्वभावः सहायः भावना भावनाफलभ् 
वेदितव्यम्‌ । यथा स्मृत्युपस्थानानामेवमवरिष्टानां बोधिपक्षाणाम्‌ ॥ स्पत्युप- 
स्थानानामालम्बनं कतमत्‌ । कायो वेदना चित्त धमाः ॥ अपि खल्वात्माश्रयवस्तु 
आत्मोपभोगवस्तु आत्मवस्तु आत्मसंक्कः शव्यघदानवस्तु च ॥ स्वभावः कतमः । 
रज्ञा स्म्रतिश्च ॥ सहायः कतमः । तत्संप्रयुक्ताधित्तचेत() सिका धमाः ॥ 
जवना कतमा । अध्यात्मं कायादिषु कायादनुपश्यना ॥ यथा अध्यात्ममेवं 
बहिर्धा अध्यात्मवहिर्था ॥ अध्यात्मं [ (7. 109;8 | कायः कतमः । यान्यस्मिन्‌ 
काये आध्यात्मिकानि रूपीण्यायतनानि ॥ वदिर्धाकायः कतमः । वहिधा! 
ङूपीण्यायतनानि ॥ अध्यात्मवहिद्धा५९) कायः कतमः । आध्यात्मिकायतन 





ची. ्रभ्रम्मयति । १२. ची° मागे इत्यधिकम्‌ । १३, चौ. स एव मागः संमुखीभूत 
इत्यधिकम्‌ । १४, चो, स एव माग इत्यधिकम्‌ । १५. ची, खा । 
१ भा निश्रये०। २, ची० अनाखवाणि इत्यधिकम्‌ । ३, ची. पुनर्वोधिपक्षाणां धर्माणां 
पष्चमिः प्रकारेर्व्यवस्थानं वेदितव्यम्‌ इत्यधिकम्‌ । प्पत्युपस्थानानाम्‌ इति नास्ति । यथा स्मृत्यु... 
बोधिपक्षाणाम्‌ इत्यपि नास्ति। ४, ची, बहिर्धा यानि इत्यधिकम्‌ । 


७२ अभिधमेसमुच्चयः 


संबद्धानि बाह्यान्यायतनानि । इद्धियाधिष्ठानानि पारसान्तानिकानि चाध्यात्मिकानि 
रूपीण्यायतनानि ॥ काये कायाचुपश्यना कतमा । या विकल्पप्रतिबिम्बकायेन 
प्रकृति षिम्बकायस्य समतापश्यना ॥ अध्यात्मं वेदना कतमा । अध्यात्मं() 
कायसुपादायोत्पन्ना वेदना ॥ वहिद्धां वेदना कतमा । बहिद्धां कायमुपादायोत्पन्ना 
वेदना ॥ अध्यात्मवहिद्धां वेदना कतमा । अध्यात्मस्बदहिरदधाकायमुपादायोत्पन्ना 
वेदना ॥ यथा वेदना एवं चित्त धर्माः ॥ यथा काये कायानुपश्यना णवं 
वेदनादिषु वेदनाद्यनुपश्यना (*) यथायोगं वेदितव्याः ॥ अपि खल्धु भावना छन्दो 
वीये व्यायाम उत्साहः उत्सूदिरपरतिवाणिः स्मृतिः संप्रजन्यं अग्रमादश्चः ॥ छन्द्‌- 
भावना अमनसिकारोपङ्क शप्रतिपक्चेण । वीयेभावना कौसीद्योपङ्क शप्रतिपक्चेण । 
व्यायामभावना खयोद्धत्योपङ्कं शप्रतिपश्चे(ण) ण ॥ उत्साहभावना चेतसोण्टीनत्वो- 
पङ्क शप्रतिपक्षेण ॥ उत्सूहिभावना विषादपरिखरवपरिखेदोपङ्क शप्रतिपक्च ण ॥ 
अग्रतिवाणिभावना कुशख्पक्चंण अस्पमात्र संतुष्ख्य पङ्कं शप्रतिपक्ष णः ॥ स्प॒ति- 
| 7, 1050 भावना भगवतः शासने संमोषोपङ्क शप्रतिपश्ेण ॥ संग्रजन्य- 
भावना आपत्तिविप्रतिसारोप्कं शप्रतिपश्चंण ॥ अप्रमादभावना कशरेषु“ निश्चि- 
धुरतोपङ्क शप्रतिपक्षेण ॥ भावनाफटं कतमत्‌ । चतुः रविपर्यासप्रहाणं चतुः - 
` सत्यावतारः कायादिविसंयोगः ॥ 

चतुः सभ्यक्रहाणानामाङम्बनं कतमत्‌ । उत्पन्नानुत्पन्नविपक्षप्रतिपक्चाः ॥ 
स्वभावः कतमः । व्यायामः ॥ सहायः कतमः । तत्संयुक्ताधित्तचैतसिका 
धमाः ॥ भावना कतमा । तदुक्त सूत्रं छन्द' जनयति व्यायच्छते वीर्यमारभते 
चित्त' प्रगृह्णाति चित्त" प्रदधाति । इत्येवमादिभिः पर्दस्तत्र[ (1, 21 [वीर्या- 
श्रयभावना पणिीपिता ॥ आच्रयः छन्दः । वीर्यमुद्योगः। शमथप्रम्रहोपेश्चानिमि- 
तमनसिकारेषु छन्दं ( जनयति ) टयौद्धत्यापकषणे बीयंमारभतेऽ एवं तदनन्तरं 


~ --------- 





५. चो, मावनाप्रमेद्तः इत्यधिकम्‌ । 
१ भो० अत्पमात्र° नासिति। 

२, चौ आक्षरिकानुवादस्तु अत्पमात्रकुशलधमत्पत्तिकाभे संतुष्य ° । भाष्ये तु अत्पमात्र 
सन्तुष्टिः । आख्ये तावता कुरालपक्षण इति दद्यते । अत एवमनूदितम्‌ । ३, भो° नस्ति । ५, 
भो नस्ति । ५, चतुः नस्ति। ६, मो यदुक्तं सूत्रे नास्ति। ७. ची चित्तमधिकं 
प्रतीयते। ८, ची० जनयति नास्ति । किन्त्वपेक्षितं प्रतीयते। भो वीर्यमारभते। तदपि 
विचारणीयम्‌ । ९ मो० आरमते नास्ति व्यायच्छते इति प्रतीयते । 


प्रहाणसंस्काराणामभ्यासः । 


सत्यपरिच्छेदः | ७३ 


चित्त प्रगृह्णाति प्रदधातीत्युच्यते ॥ भावना"“फलं कतमत्‌ । अरोषविपक्षहानिः 
प्रतिपश्चप्रतिखम्भः प्रतिपश्चवृद्धिश्च ॥ तदु ""च्यते भावनाफलटम्‌' । 

चतु “ऋ द्धिपादानामालस्बनं कतमत्‌ । निष्पन्नन समाधिना यत्करणीयं 
क्त्यम्‌ ॥ स्वभावः कतमः । समाधिः ॥ सहायः कतमः । छन्दोवीयं 
चित्तं मीमांसा तत्संप्रयुक्ताश्च चित्तचेतसिका धमाः ॥ छन्दसमाधिः 
कतमः । यत्सत्रत्य प्रयोगमागम्य स्पृशति चित्तस्यैकाग्रताम्‌ ॥ बीयंसमाधिः 
कतमः । यत्सातत्यप्रयोगमागम्य स्प्रशति चित्तस्येकाग्रताम्‌ ॥ चित्त- 
समाधिः कतमः । पूरवंसमाधिभावनामागम्य स्वरसेन!“ स्पृशति चित्तस्यैकाग्र- 
ताम्‌॥ [ 7" 1068 ] मीमांसासमाधिः कतमः। दैशनाधमंश्रवणमागम्य प्रत्यात्मं 
प्रतिसंख्याय स्पृशति चित्तस्येकाग्रताम्‌ ॥ पुनः छन्दसमाधिः यत्‌ छन्दं जनयन्‌ 
स्पृशति चित्तस्यैकाग्रताम्‌ ॥ वीर्यसमाधिः यत्‌ चीर्यमारभमाणः स्पृशति चि त्तस्यका- 
ग्रताम्‌ ॥ चित्तसमाधिः यत्‌ चित्त' प्रदधत्‌ स्पृशति चित्तस्यैग्रताम्‌ ॥ मीमांसास- 
माधिः यत्‌ चित्त प्रगृह्णन्‌ स्पृशति चित्तस्येकाग्रताम्‌ ॥ भावना कतमा । अचरानां 
कतमे अषौ! | छन्दः व्यायामः श्रद्धा प्रश्रब्धिः 
स्म्रुति; संप्रजन्यं चेतना उपेश्चा च । ते पुनरण्रौ समासतश्चतुधां संगृद्यन्तेः । व्याव 
सायिकः अनुप्राहकः ओपनिवन्धिकः पातिपक्षिकथ्च ॥ छन्द्वीयेचित्तमीमांसाभावना 
पुनर्दिविधा । निदान, संश्च पविक्चं प परिवजेनभावना अखीनत्वाविक्षं पतदुमया- 
श्रयाजुक्रूलभावना च ॥ फलं कतमत्‌। 'कुशलसमाधिपरिकमेतः - यथाकामं 
धर्माभिन्ञा यथाचित्तमभिज्ञाप्रदशशनम्‌। अपिच तेषु तेषु धर्मेषु अधिगमः प्रापि 
कर्मण्यता वशिता कार्त" यथेष्र नानाविधानासरदुध्यादीनां वस्तूनां निष्पादनमधि- 
गुणानां निदारश्यः ॥ 


~--- -~--~------ ~ ------------- ~~~ ------ ---- - --~------ --- 
-~------ 


१०. मो० भावना० नास्ति । ११.-.११. भो” एतन्नास्ति १२. मो° चतुर नास्ति । १३, ची° 
आक्षरिकानुवादष्तु निरन्तर । १४. ची. आक्षरिकानुत्राद्‌ः भूमिवलेन । 
१, मो० अषप्रहाणसंस्कारास्तु । २, भा. क्िन्ते। ३. मो निदान० नस्ति। ४, मो 


चतुर्विक्षेप० । ५......५ मो० अनुवादस्त्वेवं प्रतीयते--कुशरूसमाधिपरिकमेतो धर्माभिज्ञा । यत्र 
यत्राभिनज्ञाप्रदर नामिलाषः तत्र च चित्ताधिगमः स्वस्वस्थानीयधर्म्‌ए चासिसुक्तं भागिनो मवन्ति । 

भाष्ये ऋद्ष्यभिगुणनिष्पादनम्‌ इति ददयते संभवतो यस्य व्याल्या ऋद्भ्यादीनां वस्तूनां -निष्पादनमधिगु- 
णानां नि्हरिश्च इति । 


१० 


७ अभिधमेसमुचयः 


[1 [1 ४ वे ् [| 
6पञ्च द्दियाणामालम्बनं कतमत्‌ । चत्वार्या्यसत्यानि ॥ स्वभावः कतमः। | सम्यक्संकल्पः परसंध्रापणाङ्धम्‌ । सम्यग्वाक्कमन्ताजीवाः परसप्रत्ययाद्म्‌ । 


श्रद्धा बीयं" स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा च ॥ सदाय कतमः। तत्संपयुक्ताधित्त- 
चेतसिका धर्माः ॥ [ 7, 1067 ] भावना कतमा । यत्‌ श्रद्धेन्ियेण सत्येषु 
अभिसंप्र्ययसमुत्थानऽ प्रयोगभाचना । वीरयेद्दियेण सत्येषु उत्पन्नामिसंप्रत्ययस्याभि- 
संबोध्यथं' व्यायामसमुत्थानप्रयोगभावना । स्प्रबीन्दरियेण सत्येषु आरब्धवीयंस्य 
स्प्रतिसंप्रयोगा० थमसंमोषसमुत्थानप्रयोगभावना । सम्राधीद्दियेण सत्येषु 
संप्रयुक्त '“स्प्रतेः चित्त काग्रतासमुत्थानप्रयोगभावना । प्रञद्धियेण सत्येषु 
समाहितचित्त्य प्रविचयसमुत्थानप्रयोगभायना ॥ 
सत्यामिसमयसमुत्थानतः ऊष्मगतम्रुधरपरिकमतश्च क्षान्ति किकाग्रधमंनिर्हारः ॥ 

यथा पञ्चेद्धियाणि तथा पञ्च बलानि । एषां विरोषः तेः विपध्चान्तराय- 
निल्टंखो ऽनवमृद्यतेति बलानीत्युच्यन्ते ¦ ॥ 

सपः बोध्यङ्कानामालम्बनं कतमत्‌ । चतुणणामायंसत्यानां यथाभूता ॥ 
स्वभावः कतमः। स्तिः धमंविचयः वीयं प्रीतिः प्रश्रन्धिः समाधिः उपेक्षा च ॥ 
सृतिः संनिश्याद्धम्‌। धम्रेविचयः स्वमावाङ्गम्‌। वीये निर्याणाङ्खम्‌। प्रीतिः 
अनुशंसाङ्कम्‌ । ्रध्रन्धिः समाधिः उपेक्षा चासंङ्कं शाज्म्‌। असंङ्कं शतः असं- 
क्रं शाश्रयतः असंङ्कः शस्वभावतश्चः ॥ सहायः कतमः । तत्संप्रयुक्ताधित्तचेतसिका 
धमाः ॥ भावना कतमा । विवेकमिधितं विरागनिधितं नियोधनिधितं व्यवसगे- 
परिणतं स्परतिसंबोध्यङ्कम्‌ [ 7. (०72 | । यथा स्परतिसंबोध्यङ्क' तथा यावत्‌ 
उपेक्षासंबोध्यङ्गम्‌ ॥ णमिः चतुभिः पदेयंशराक्रमं चतुःसत्यारग्बनावोध्यङ्कभावना 
परिदीपिता ॥ भावनाफलऽ कतमत्‌ । दशंनदधेयानां क शानां प्रदाणम्‌ ॥ 

आष्टानामायमागाङ्गानामालस्वनं कतमत्‌ । तदुत्तरकारं चत॒णांमायंसत्यानां 
यथाभूतता ॥ स्वभावः कतमः । सम्यगूदरषटिः सम्यक्कम्मान्तः सभ्यगाजीवः 
सम्यगूव्यायामः सम्यक्सुप्रतिः सम्यक्समाधिश्च ॥ सम्यगद्रष्ठिः परिच्छेदाद्घम्‌ । 


६. भो० पश्च नास्ति । ७. व्यायामाथेकः शब्द्‌ । ८, भो° समुत्थान° नास्ति। ९. 





मो° स्प्र्युपस्थाना० १०, भो उपस्थित । ११, मो० मावना० नास्ति । 
१, मो० पञ्च नास्ति। २.भो० नस्ि। ३, मो नास्ति। ४, मो येनासंक्रेशः यत्रासंक्रोशः 
यश्चासंषेशः। महायानसू्राटकारे तु भयेन यन्निध्रित्य योऽसंकरश इति त्रिविधमसंकर शाङ्गवेदितव्यम्‌" 


मो० भावना० नास्ति । 
भो भावना० नास्ति । 


इति। ५, मोर चतुभिः पदेरयंथाक्रमं नास्ति । ६. 
नास्ति । ८, मो० जष्टङ्गानि इत्यधिकम्‌ । ९. 


७. मो० अष्टानां 


भावना''फक कतमत्‌ । 
| स्रदिद्दरियाणामनुपटब्धमोखध्यनम्‌ । 
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शनशी 12 > शावरणविशोध- 
द्शेनशीलाजीवविशुद्धितामुपादाय । सस्यग्व्यायामः कश 

नाङ्खम्‌। सम्यक्‌्समाधिः वेोषिकगुणावरण विशोधनाद्भुम्‌ ॥ सहायः कतमः । 


तत्संप्रयुक्ताश्ित्तचेतसिकाधर्माः ॥ भावना कतमा । माचना तु वोध्यङ्ुवत्‌ ॥ 
भावना° फलं कतमत्‌ । परच्िदः परसंप्रापणं परसंप्रत्ययः [1 1070] @ शा- 
वरणविशोधनमुपक्टेशावरण विशोधनं वैरोषरिकगुणावरणविशोधनं च ॥ 

चतसः प्रतिपदः कतमाः। दुःखा प्रतिपद्‌ धन्धाभिज्ञा दुःखा प्रतिपत्‌ 
क्िप्राभिज्ञा सुखा प्रतिपद्‌ धन्धाभिन्ञा सुखा प्रतिपत्‌ क्िप्राभिज्ञा ॥ प्रथमा 
द्वितीया तीक्ष्णेन्दियाणामनुपटब्धमोल- 
ध्यानम्‌। तृतीया सद्धिन्दियाणामुपन्धमौरध्यानम्‌ । चतुर्थो तीक्ष्णेन्दियाणा- 
मुपटन्धमौल[ (1. 21) |्यानम्‌ ॥ 

चत्वारि धर्मपदानि कतमानि । अलोभाद्धं पाणां सम्यक्‌ स््रतिः सम्यक्‌ 
समाधिः । अरोमा पाणामधिशीटशिक्लाविशुद्धिः । सभ्यकस्प्रतानामधिचित्त- 
शिष्चाविशुद्धिः । सखम्यक्समादितानामधिप्रलशिष्चाविशुद्धिः ॥ | 

शमथः कतमः । अध्यात्मं चित्तस्य उपनिवन्धः स्थापना संस्थापना अवस्था- 
पना उपस्थापना दमनं शमनं व्युपशमनम्‌ एकोतीकरणं समाधानं च ॥ विपश्यना 
कतमा । या धर्मान्‌ विचिनोति प्रविचिनोति परिवितक्त यति परिमीमांसामापयते। 
च । कामः प्रतिपश्चदीष्डुल्यनिमित्तसंयोजनतः कामाभिभवानां विपर्यासतः अविपयं- 
स्तचित्तस्यावस्थापनतश्च ॥ अपि खलु शमथ्विपश्यनामागम्य चत्वारो मागाः । 
एकत्यः शमथस्य लाभी न विपर्यनायाः । तत्प्रकारं शमथं निधित्य विपश्यनाभावना । 
एकत्यः विपश्यनाया [ 7" 1088 ] लाभी न शमथस्य । तत्प्रकारं विपश्यनां 
निधित्य शमथभावना । णएकत्यः न शमश्रस्य खाभी नापि विपश्यनायाः । तत्सं 
वद्धचित्तस्य लयौ? दधत्यापकर्पणादू युगपदुभयमागेः भावना । णकल्यः शमथस्य 
लाभी विप््यनायाश्च । तस्य शम्विपश्यनोभयमागेः युक्तस्य समं युगपत्‌ प्रच॒त्तिः ॥ 

त्रीणीद्द्रियाणि । अन्ञातमाज्ञास्यामीन्दियम्‌ आज्ञ न्द्रम्‌ आज्ञातावीन्द्रियं 


१, भमो० परिमीमांसते। पाठोऽयंमाष्यतो गृहीतः । २, मौ० काम० नसि। २, भो 
ख्य० नास्ति। ४ भो० माग नास्ति। ५, मो उमयमाग नास्ति । ६, मा० आज्ञातेन्धियमिति 
प्रतीयते । 


७६ अभिधमेसमुचयः 


च ॥ अज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्ियं कतमत्‌। प्रयोगमार्गे पञ्चदशसु च दशेनमागेचित्त- 
क्षणेषु यदिन्दियम्‌ ॥ आज्ञ न्द्रियं कतमत्‌। प्रोडशात्‌ दशंनमार्गचित्तक्षणादूध्वे 
सवेल्मिन्‌ शेश्चमागे यदिन्दियम्‌ ॥ आज्ञातावीन्दियं कतमत्‌। अशेश्चमार्गेयदि- 
न्दरियम्‌ ॥ 

प्रथमध्यानभूमिकानां भावनामनें कामावचराणि कुशलमरूककान्यपि भावनां 
गच्छन्ति । तेषु विथुत्वलाभतः । यथा प्रथमध्यानभूमिकानां कामावचराणि कुश- 
खमूलकानि भावनां गच्छन्ति तथा सचषामूद्धू मूमिकानां भावनामर्गे अधोभूमिकानि 
कुशलमूलकानि भावनां गच्छन्ति । तेषु विभुत्वलाभतः ॥ 

 निष्ठामागेः कतमः । वञ्रोपमः समाधिः । सर्वदौष्टुस्यानां प्रतिप्श्न्धेः सर्व- 
संयोगानां प्रहाणात्‌ सवंविसंयोगानामधिगमाच । तदनन्तरं निरन्तराश्रय- 
प्रच॒त्तिः प्राप्तः क्षयज्ञानम्‌ अचुत्पादज्ञानं दशाशेश्चा धर्माः । कते दशः। 
अशक्षस्य सम्यगूदृष्िर्यावद्‌ [ 7. 1०89 ] शेक्षस्य सम्यक्समाधिः अशेक्षस्य 
 सम्यग्विमोक्षः अशेश्चस्य सम्यग्‌ ज्ञाने च ॥ णः वमाद्यो धर्मा निष्ठामागं उच्यते ॥ 
कतमानि सवेदौष्टुल्यानि । सं: कषेपतश्चतुविं शतिः । तद्यथा सर्वत्रगमभिटापदौ- 
षटुवयं वेदितदोष्टुल्य छे शदीष्टुल्यं कमदोष्टुट्यं विपाकदोष्टुल्यं छ शावरणदौष्डुयः 
` कमरावरणदोष्टुस्यं विपाकावरणदोीष्टुलयं निवरणदीष्टुव्यं वितङ्क दौष्टुव्यं आहार- 
दीष्टुल्यं मेथुनदोष्टुल्यं स्वप्नदौष्टुल्यं व्याधिदेष्टुव्यं जरादौष्डुल्यं मर णदौष्टुव्यं 
` पर्थिमदीष्टुल्यं द्रटदीष्टुल्यम्‌ ओदारिकिदीष्टुव्यं मध्यदौष्टुल्यं सृ्ष्मदौष्टुट्यंऽ समाप 
त्यावरणदौष्टुल्यं ज्ञ यावरणदीष्टुल्यं च ॥ संयोगः कतमः । दौष्टुत्याचितेषु 
संयोगलाभतेति विज्ञप्तिः ॥ विसंयोगः कतमः । दौष्टुल्यविश्चितत प॒ विसंयोग- 
खाभतेति विज्ञप्तिः ॥ बवजोपमः समाधिः कतमः । भाः बनामागेगतस्य 
तदुत्तरं संयोजनप्रहाणमा्गावस्थायां यः समाधिः प्रयोगमागसंग्रहो वा आनन्तयै- 
मार्गसंग्रहो वा। प्रयोगमा्ग॑संग्रहस्तु ततः परं सवंरावरणैरच्छायः सर्वावराणानां च 
मेदक इति ॥ आनन्तपरेमाग॑संग्रहस्तु यदनन्तरं क्चयज्ञानानुत्पादज्ञानोत्पत्तिः। स च 
समाधिः निरन्तरः ददुः एकरखः व्यापी च ॥ पतदथप्रतिविम्बनाऽ थे [ ¶. 1०92 | 


१, मो० प्राप्त नस्ति। २, भो० कतमे दरा नास्ति। ३.-.३, भो० एतद्‌ वाक्य नास्ति । 
४...६. मो० एतन्नास्ति । ५.--६. एतद्‌ द्विरागच्छति । माष्ये त्वेवं व्याख्यातं । प्रथमं 
तीव्रायतक्टेदातेति ( 342 ) द्वितीयं श्रावकप्रत्येकबुद्धबोधिपक्तः इति । ७.--७ भो० एतद्‌ वाक्यं 
नास्ति। ८, भो० एतद्भिसंधाय अयं पाठो भाष्यतो गृहीतः । ` 


शके 
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भगवतोक्तं तद्यथा महाशैलपवंतोऽखण्डोऽच्छिद्रोऽशुषिर णकघनः खुसंत्रत्तो 
दशदिग्चाताकस्प्यश्च। ॥ कतमा नामः निरन्तराध्रयप्रत्र्तिः | अशेश्चमागेङाभिनः 
श्निविधा आश्रयप्रचरत्तिः । कतमास्तिखरः । चित्ताश्रयप्रचत्तिः मागांश्चरय- 
परव॒त्तिः दौष्डुल्याश्रयप्रवत्तिश्च ॥ क्यज्ञानं कतमत्‌ । देतुक्चयेण यद्‌ ज्ञानं रम्यते 
श्चयविषया“ छम्बनं वा ॥ अनुत्पादज्ञानं कतमत्‌। फरप्रहाणेन यदू ज्ञानं टभ्यते 
फलखायुत्पत्तिविषयालम्बनं, वा ॥ दशाशैक्ला धर्मांस्तु अशोक्चाणां शीलस्कन्धं 
समाधिस्कन्धं प्रज्ञास्कन्धं विमुक्तिस्कन्धं विमुक्ति्ञनदशेनस्कन्धं चाधिद्कत्य 
वेदितव्याः ॥ | 

तथा च मागेसत्यस्य चत्वारः प्रकारभेदाः । मागेलक्षणं न्यायटक्षणं 
प्रतिपहूलश्चणं नैर्याणिकलक्षणं च ॥ किमुपादायः मागंसश्चणम्‌। तत्वाथेपरिमागे- 
णतामुपादाय ॥ किमुपादाय न्यायलक्षणम्‌ । कं शप्रतिपश्तामुपादाय ॥ 
[ 1. 224 ] किमुपादाय प्रतिप्लक्षणम्‌ । चित्ताविपर्यांसप्रतिपादनतामुपादाय ॥ 
किमुपाद्‌ाय नेर्याणिकलक्षणम्‌ । नित्यपद्थानतामुपादाय ॥ 

सत्येष पोड्शाकाराः लौकिका रोकोत्तराश्च ॥ रखोकिकानां रोकोत्तराणां 
च कतमः प्रमदः । ज्ञेये [17. 1०90 ] अक्ुशटप्रवेशकुशलप्रवेशस्वभाव- 


प्रमेदतः सावरणनिरावरणस्वभावध्रमेदतः सविकव्यनिविकटपस्वमावप्रमेदतश्चः ॥ 


केन हेतुना सत्यु अनित्यदुःखादयः षोडश लोकिकाकाराः । तथ्रताया 
अप्रतिवेधतः क शानुशयतः अभमिलापमुखेन प्रपञ्चनतश्च ॥ लोकोत्तरा 


कारा; तद्विपर्ययेण ॥ लोकोत्तराकारेपु वत्त मानोऽ ऽनित्याथ' पश्यति साक्षादनु- 
भवति'० नोत्वनित्य'"1 पश्यति असिखापप्रपश्चमुखेन' । यथा अनिल्याकारा४ 
अनित्यार्थ'+ एवं रिष्काराः शिषएाथपु5 यथायोगं वेदितव्याः ॥ 


„_ -.-----~~------ - ~ ----- -- - - - ----------------- [~~~ & 


१, भो० पूरवदिगवाताकम्प्यः । यथा पूरवेदिग्‌ तथा सवेदिगवाताकम्प्यः । २, मो° नस्ति! ३.--३. 
मौ० त्रिविधा - - - स्तिः नास्ति। ४. भो विषय० नास्ति। ५, मो० नास्ति। ६, मो 
उच्यते इत्यधिकम्‌ । ७ भोटानुवादस्तवेवम्‌-- ज्ञये अकुश्प्रवेशं कुशटप्रवेशं सावरणं निरावरण 
सविकल्पं नि्विकलं चोपादाय एष प्रमेद्ः। ८.--८. भो° केन हैतुना - - - तद्धिपयेयेण इति यावत्‌ 
नास्ति। ९ भो० अवतीणेः। १०, मो० साक्षाद्नुभवति नास्ति । ११, पाठोऽयं माष्यतो गृहीतः 
भोः अनित्यता चीर अनित्या्थ। १२. भो नास्ति। १३, मो अनित्यता। १४. भो 
नास्ति । १५. मो० नास्ति । 
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( अथ विनिश्चये धमेपरिच्छेदो द्वितीयो भागः । )1 

धमेविनिश्चयः कतमः । आ्यंशासनं द्वादशाङ्क्मेः । कतमानि द्वादशा 
दानि" । सूत्रं गेयं व्याकरणं गाथा उदानं निदानम्‌ अवदानम्‌ इतिचृत्तकं जातकं 
वेपुल्यम्‌ अद्भुतधरमेः उपदेशश्च ॥ 

सूत्रं कतमत्‌ । यदमिपरेताथं सूचनाकारेण गयभाषितम्‌। दशानुशंसान्‌ 
संपश्यन्‌ तथागतः सूचनाकारेण धमे देशयति सुखं व्यवस्थापयति सुखं देशयति । 
श्रोतापि सुखमुद्ग्रह्णाति धरमेगौरवतया क्षिप्रः बोधिः संभारान्‌ परिपूरयति 
आशुधमेतां प्रतिविध्यति। वुद्धेऽवेत्य्रसादं कमते धमे संघे चाघेत्य प्रसादं 
लभते । परमद्रएधमेसुखविहारं स्पृशति । सांकथ्यविनिश्चयेन सतां चित्तमारा- 
श्रयति । पण्डितः पण्डित इति संख्यां गच्छति ॥ 

गेयं कतमत्‌ । सूत्राणां मध्ये वा अन्ते वा गाथया यदू गीयते। सूत्रेषु 
अनिरूपितोऽ्यो वा यदू [ 7. 1102 | व्याख्यायते । अतो गेयमित्युच्यते ॥ 
| व्याकरणं कतमत्‌ । तत्‌ स्थानेषुः समतिक्रान्तनामतीतानामायः श्रावकाणां 
परप्त्युत्पत्तिप्रमेदव्याकरणम्‌ । अपि च सूर्रेपु निरूपिताथंस्य स्फुटीकरणम्‌ । 
7विचृत्याभिसन्धिव्याकरणात्‌ | 

गाथा कतमा । सूत्रेषु, पदयोगेन दश्यते । द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी 
पंचपदी षरुपदी वा ॥ 

उदानं कतमत्‌ । सेषः कदाचित्‌ तथागतेन आत्तमनस्केन यदुदाहतम्‌ ॥ 

निदानं कतमत्‌ । पृष्न यद्‌ भाषितम्‌ । सोत्पत्तिकं शिक्चाप्रज्ञप्िकं घा । 
अतोऽपि निदानम्‌ ॥ 

[ (0. 22 | अचदानं कतमत्‌ । सूत्र ष? सद्रष्रान्तकं भाषितम्‌ ॥ 

इतिवृत्तकं कतमत्‌। यदायश्रावकाणां पूवो किकं वत्त देशयति ॥ 

जातकं कतमत्‌ । यत्‌ वोधिसत््वचरितपिरक'्संप्रयुक्त वृत्त 
देशयति" ॥ 


१, भो० नास्ति । २, भो° आयं - - - द्वादशाङ्गानि इत्यस्य स्थाने धमस्तु । ३, भो० 
नास्ति। ४, भो० बोधि० नास्ति। ५, मो० तत्‌ स्थानेषु नास्ति । ६. भो आय० नास्ति । 
७ ७. मो° एतन्नास्ति! ८, भो नास्ति। ९. भो० आ्थश्नावकाणां नास्ति। १०, भो 
पिटक० नास्ति । ११, मो० वृत्त देदायति नास्ति । 
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क [| क ५६ =. पुट [ 
वेपुद्यं कतमत्‌। वोधिसत्वपिरक्रसंग्रयुक्त' भाषितम्‌! । यदुच्यते वपुल्य 


क 2 [) स्य क ह्‌ > 
तदू वेदव्यमप्युच्यते वैतुल्यमप्युच्यते । किमथे वेपुत्यमुच्यते । सवंसत्वाना 
> € >. 
दितुखाथिषठानतः उदास्गम्भीर्रमेदेशनातश्च ॥ किमथमुच्यते वदल्यम्‌ । 
क म, „ € 9 
सर्वावरणविदलटनतः ॥ किमथमुच्यते येतुव्यम्‌ । उपमानधमाणां तुखनाऽ- 


भावतः ॥ 

अद्भुतधरमेः कतमः । यत्र श्रायकवोधिसत्वतथागतानां परमा, दुताश्चये- 
धमाणां देशना ॥ 

उपरेशः कतमः । सर्वगम्भोरगृढ › धमंलक्षणानामविपरीतं व्याख्यानम्‌ । 

एवं सूत्रादीनि द्वादश्ाङ्गन्या्यंशासनानिऽ चिषु पिरकेषु संगृहीतानि 
भवन्ति। कतमानि च्रीणि। सूत्रपिरकं विनयपिरकम्‌ अभिधमपिरक च। 
तानि पुनद्विविधानि । श्रावकपिटकं वोधिसत्वपिटकं चः। सूत्रं [1,. 110) | 
गेयं व्याकरणं गाथा उदानं चेतानि पञ्चः श्रावकाणां पिटकस्य सूत्रपिरके संगृहीतानि 
भवन्ति । निदानमवदानमितिवृत्तकं जातकं चैतानि चत्वारि” द्वयोः पिटकयोः 
सपरिवार विनयपिरके संगृहीतानि भवन्ति । वेपुल्यमदुतध्मेश्च एते द्वं बोधिसत्व- 
पिटकस्य सूत्रपिरके संगरदीते भवतः । उपदेश एकः! श्रावकवोधिसच्वपिरकयोः 
अभिधमेपिरके संग्रदीतो भवति ॥ 

किमुपादाय तथागतस्य पिरकच्रयव्यवस्थानम्‌ । विचिकित्सोपक्कं शप्रतिः 
पक्षका*मतामुपादाय सूत्रपिटकः्यवस्थानम्‌ । अन्तद्रयानुयोगोपङ्क शग्रतिपश्तका1- 
मतामुपादाय विनययपिटकल्यवस्थानम्‌ । सख्यंदूष्िपरामशेग्रहोपक्कं शप्रतिपश्का- 
मरतामुपादाय अभिधमेपिरकव्यवस्थानम्‌ । पुनः रशिक्ला्रयव्युत्पत्तिकामतामुपादाय 
सूत्रपिटकव्यवस्थानम्‌ । अधिशीलाधिचित्तशिक्लानिष्पादनकामतामुपादाय विनय 
पिरकव्यवस्थानम्‌ । अधिग्रज्षशिक्चानिष्पादनक्रमतामुपाद अभिधमेपिरक- 
उयव्रष्थानप्र्‌ ॥ पुनः सम्यग्‌ धर्पा्थयुत्पत्तिकामतामुपादाय सुत्रपिरक 


१, मो० नास्ति । २, भो° नास्ति । मौो० नास्ति ४ मो० परम० नस्ति। ५. मो° 
सर्वगम्भीरमूढ० नास्ति। ६. भो० द्वादशाद्गान्यायशासनानि नास्ति। ७. भो अच्रोत्तरत्र च 
संगृहीतशब्दो नास्ति । ८...८. मो० कतमानि - - - - बोधिसत्वपिटकं च यावत्‌ नास्ति । म, 
मो० पन्न नास्ति। १०, भो० चत्वारि नस्ति। ११, भो° नस्ति । १२. भौर श्रावकं - - - 
पिटकयोः इत्यस्य स्थाने द्योः। ०३, भो० अ्रोत्तरघ्र च काम° नास्ति । 


१, मो० नास्ति । 


ध अभिधमेसमुचयः 


ख 
व्यवस्थानम्‌ । ध्मांथसाक्लात्करियापदस्थानप्रभाविताः मुपादाय विनयपिरक- 
व्यवस्थानम्‌ । ज्ञानिनां सांकथ्यविनिश्चयधमेसंभोगखुखः विहाराश्रयतामुपादाय 
अभिधमेपिटकव्यवस्थानम्‌ ॥ 


स एष पिरकत्रयसंग्रुहीतोः धमः कस्य गोचरः । श्रुतमय चिन्तामयभावना- 
[| [२ - १९ 1९ क [प्‌ ॥॥ 4 
मयाना चित्तचेतसिकानां धर्माणां गोचरः ॥ यदुक्त सूज चित्त 1. 119 


>, रि 14 [. 

चतसिका धमाः साटम्बनाः साकाराः साश्रयाः ससंप्रयोगाश्च । तेषामस्मिन 

= ` [1 

धम आलम्बनं कतमत्‌ । सूत्रादिकप्‌ ॥ आकारः कतमः । स्कन्धा- 
ड (् । 

दयस्तत्संप्रयुक्ताश्चाथांः ॥ आश्रयः कतमः । परविज्ञप्तिः स्पुतिर्वासना च॥ 


संप्रयोगः कतमः । अन्योऽन्यसहदायभावेन आलम्बने आकारे; संप्रतिपत्तिः ॥ 

धम आलम्बनप्रमेदः कतम्रः। संक्षेपेण चतुर्विधः आख्यातः । व्याप्या- 
लम्बनं चरितविशोधनाङम्बनं कोौशर्यालम्बनं क्रो शविशोधनाटम्बनं च ॥ 

व्याप्यालम्बनं पुनश्चतुचिधम्‌? । सविकट्पप्रतिविम्बालस्बनं'० निविकल्प- 
प्रतिविम्बालम्बनं वस्तुपयन्तालम्बनं'० कार्यपरिनिष्पत्यालम्बनं च ॥ सविकल्प- 
प्रतिबिम्बारम्बनं कतमत्‌ । अधिपुक्तिमनस्कारेण यत्‌ शमथविपश्यनाचिषया।- 
लम्बनम्‌ ॥ निर्विकस्पप्रतिविम्वालम्बनं कतमत्‌ । तत्वमनस्कारेण यत्‌ शमथ- 
विपश्यनाविषय्म्बनम्‌ ॥ वस्तुपयन्ताखम्बनं कतमत्‌ । सवंधर्माणां क्षय- 
भाविकता यथ्रावद्वाविकता च ॥ श्चयभाविकता कतमा । स्कन्धध्यात्वायतनानि ॥ 
यथावद्धाविकता कतमा । चत्वारि आयंसत्यानि षोडशाकाराः तथता सर्वं 
अनित्याः संस्काराः सवे दुःखा संस्काराः सर्वेऽनात्मानो धर्माः निर्वाणं शान्तं 
` शृन्यमप्रणिदितमनिमित्त च ॥ कायंपरिनिष्पत्याटम्बनं कतमत्‌ । [ 7. 1110 | 
 आध्रयपरित्रत्तिः । 'श्यमाश्रयपरिव्रत्तिरचिन्त्या' ॥ पोडशाकारेषु13 शरन्ये कति 
आकाराः संग्रहीता भवन्ति“ । द्धौ । अप्रणिदहिते कति आकाराः संग्रहीता 
भवम्ति'« । षर्‌ । अनिमित्ते [ (0. 252 ] कल्याकाराः संगृहीता भवन्ति'« । 
अष्टौ । 





२, भो० प्रमावि- नास्ति । ३, भो ब्द्धानां । ४ मो सखस्यक्ं° । 
मो० स्पशं । ५ भो पिटकव्रयसंगरहीतौ नस्ति। ६. भो० यदुक्त सूत्रे नास्ति । 
७. भो. नास्ति। ८ मौ नास्ति। ९, भो० कतमत्‌। १०, भोः अत्रोत्तरत्र च आलम्बनं 
नास्ति। ११, मो० विषय नास्ति। १२...१२. भो० एतन्नास्ति । १३. भो० षोडशाकार- 
मध्यात्‌ । षोडशाकारेभ्य इति युज्यते । १४, संग्रहीता मवन्ति नास्ति । 


 धातुप्रमेदविषयालम्बनम्‌ । 
 ठम्बनम्‌ ॥ 


धर्मपरिच्छेदः ८१ 


भूयोरागचरितानामशुभविषया- 
भूयोमोह- 


चरितिविशोधनालम्बनं पञश्चविधम्‌' । 
ठम्बनम्‌ः । भूयोद्धं षचरितानां करुणाभावना) विष्रयास्वनम्‌ ` । 
चरितानां निकायप्रत्ययता' प्रतोत्यसमुत्पादविषयालस्बनम्‌ । मदमानचरितानां 
वितङ्कचरितानामवतताराप्रतिचाणिः स्मरतिविषया- 


कौशल्यालम्बनं पञ्चविधम्‌ । स्कन्धकौशव्यं धातुको शल्यम्‌ आयतन 


` कौशदयं प्रतीत्यसमुत्पादकौशदयं स्थानास्थानकोशस्यं च ॥ स्थानास्थानकोशदयेन 
` काप्र्धऽ पश्यति । ज्ञेये प्रतीत्यसमुत्पादकोशव्यं पश्यति ॥ स्थानास्थानकोशल्य- 


परतीत्यसमुत्पादकौशव्ययोः कः प्रमदः । यत्‌ धमां धर्मानसिनिष्यन्दयन्ति नह्य षां 


` निर्हतुको नापि विषमदेतक उत्पाद इतीदं ध्रतीत्यसमुट्पाद्कौशब्यम्‌ । हैतुफलानु- 


` रूप्ये वेदयितोत्पाद्‌ इतीदं स्थानास्थानकौशल्यम्‌ ॥ 


छ शविशोधनालस्बनं कतमत्‌ । यद्‌ अधोभूमिकानामौदरिकता ऊध्व 


` भूमिकानां शान्तता तथता चत्वायेसत्यानि च । त्णतानि ङ शविशोधना- 


टस्बनानि नामः ॥ 


तत्र धर्ममीमांसाकामेन कतिभियं क्तिभिर्विचार्थते। भ्वतख्भियु कतिभिः । 


 अपेश्चायुक्तिः का्यकारणयुक्तिः उपपत्तिसाधनयुक्तिः ध्म॑तायुक्तिश ॥ अपेक्लायुक्तिः 


ॐ #॥॥ -4 ४ $ 
कतमा । या संस्काराणामुत्पत्तौ [ 7". 1122 ] प्रत्ययापेश्षा ॥ कायेकारणयुक्तिः 


` कतमा । '"प्ृथग्लक्चणानां धर्माणां प्रत्येकं कायंकारणानि ॥ उपपत्तिसाधन- 


युक्तिः कतमा । उपपत्तिसाधनाथं साध्यस्याथेस्य प्रामाणाविरुद्ध उपदशः ॥ 
[9 
धर्म॑तायुक्तिः कतमा । अनादिकालात्‌ खलक्षणसामान्यलक्षणस्थितधमपु या" 


` धमेतापरिनिष्पत्तिः सा धर्मता ॥ इति धमषु विचारणा ॥ 


धर्मेषु+ कतमा; पर्येषणाः संभवम्ति" । चतस्रः पयेषणाः संभवन्ति"६ । 

[र ¢ न्य एवि ध्‌ 0 
नामपर्येषणा वस्तपर्यषणा खभावपरज्ञसिपर्येषणा विरोपप्रज्ञपिप्यषणा च ॥ 
नामपर्येषणा कतमा । धर्मेषु नामकायपदकायव्यञ्जनकायानामपरिनिष्पन्न खलश्षण- 


१ , भो० कतमत्‌ । २, भो ° अच्रोत्तरत्र च विष्रयालम्बनं नास्ति। ३, भमो० भावना नास्ति । 
४. भो इष श्रलययता । ५, निषपरतिवाणिः इति प्रतीयते । वि सवेत्र॒यप्रतिवाणिरिति 
व्यवहियते । ६, भो० कथम्‌ । ७. भो चत्वारि नास्ति। ८...५. भो एतन्नास्ति । 
९...९. भो एतन्नास्ति । १०, भो° स्व इत्यधिकम्‌ । ११.-.११. भो या...सा नासि । 
१२. भो० आख्यायते इत्यधिकम्‌ । १३...१३, भो° एतन्नासि । १४. भो° न्यायचरितेषु 
आतापिनः इत्यधिकम्‌ । १५. मो० नासि । 


११ 


८२ अभिधमेसमुखयः 


मिति या सन्तीरणा। ॥ वस्तुपर्येषणा कतमा । धर्माणां स्कन्धधात्वायतना- 
नामपरिनिष्पन्न' स्वलक्षणमिति या संतीरणा ॥ स्वभावप्रज्ञतिपर्येषणा कतमा। 
9 2 [नि [| [पि 

धमांणाः ममिधानाभिधेयसंबन्धे स्वभावप्रज्ञतिमाचरस्य व्यवदारनिमित्ततासन्तीरणा ॥ 
विशेषप्रज्ञसिपर्येषणा कतमा । धर्माणाममिधानाभिधरेयसम्बन्पे विरोषपरज्ञसि- 
मात्रस्य व्यवहारनिमित्ततासन्तीरणा ॥ शति धमेपर्येषणाभावनाः ॥ 

न~ 4 भूः र 

घमषु* यथाभूतपरिज्ञानानि कतमानि संभवम्तिः । चत्वारि यथाभूत- 
परिज्ञानानि । नामपयषितं यथाभूतपरिज्ञानं वस्तुपर्येषितं यथाभूतपरिज्ञान 

पिप्ये पितं [1 [० [चि } [१ 

स्भावग्रजञ यथाभूतपरिज्ञानं5 विरोषगप्रजञपसिपयषितं यथाभूतपरिज्ञानं । 


7. 1127 ] नामपर्येषितं यथाभूतपरिज्ञानं कतमत्‌ । यथाभूतस्य नामानुपकन्धि- ` 


` ज्ञानम्‌ ॥ वस्तुपयेषितं यथाभूतपरिज्ञानं कतमत्‌ । यथाभूतस्य वस्तुटक्षणानुप- 


रन्धज्ञानम्‌ ॥ खभावपरक्ष्षिपर्यषितं यथाभूतपरिज्ञानं कतमत्‌ । यथाभूतस्य 
द्न्यस्वभावानुपलन्धिज्ञानम्‌ ॥ विरेषप्रजञपतिपयपरितं यथाभूतपरिज्ञानं कतमत्‌ । 


यथाभूतस्य द्रव्यविशेषानुपरन्धिज्ञानम्‌ ॥ 
४ भष 
धममेमाधित्यऽ समाधिप्रयुक्तस्य योगभूमिः कतमा ज्ञेया । पञ्चाकाराः०। 
आधारः आधानम्‌ आदशः आलोकः आश्रयश्च । आधारः कतमः। संभरतबोधि"- 


संभारस्य ऊष्मगतादिषु" आयंसत्येघु च यद्‌ वाहुश्चुत्यम्‌ ॥ आधानं कतमत्‌ । ` 











तदार्म्बनो योनिशो मनस्कारः ॥ आदशः कतमः । तदाटम्बनः सनिमित्तः 
समाधिः ॥ आलोकः कतमः । ब्राह्य्राहकानुपलन्धिज्ञानम्‌ ॥ एतदधिङृत्य 
सुष्टु18 उक्त' बुद्धेन '५ भगवता 

प्रतिविम्वं मनः पश्यन्‌ बोधिसत्वः समाहितः । 

व्यावत्ये विषये संज्ञां सखसंज्ञामुपधारयन्‌ ॥ 

एवमात्मस्थचित्तोऽसौ ब्राह्याभावं विबोधयेत्‌ । [ 711. 2 ^6. 
119. 369 | ततश्च ग्राहकाभावं नोपटम्मं स्पृशेत्ततः ॥ इति । 
१, मा० अत्र विचारणा उत्तरत्र संतीरणा । ची० भो० उमयत्रोकः शब्दः २, भो° धर्माणां 


नास्ति । ३...३. एतन्नासि। ४, मो धर्मे इत्यस्य स्थने धर्मपर्येषणायामातापिनः इति, 
अत्रोत्तरत्र च सम्यगिति विदोषणं च यथाभूतस्य । ५, भो० नास्ति। ६, भो० यथाभूतपरिज्ञानं 
नास्ति । ७. भो० अच्रत्तरत्र च यथाभूतस्य नासि। ८, भो धर्मे। ° भो० आतापिनः। 
१०, भो० द्रव्याः । ११, भो० बोधि० नास्ति। १२. भो० नास्ि। १३. भो नास्ति। 
१४. भो० नासि । 


श्रमपरिच्छेदः ८३ 


आध्रयः कतमः । आध्रयपरिचत्तिः ॥1 

कथं धर्मेषु धमकुशलो भवति । बहुश्च ततामुपादाय ॥ कथमथकुःशरो 
भवति । अभिधमर अभिविनये टश्चणज्ञतामुपादाय ॥ कथं व्यञ्जनकुशदो भवति । 
खः निरुक्त[ 1. 113 2]व्यस्नन(ज्ञोतामुपादाय ॥ कथं निसक्तिकुःःशलो मवति । 
आत्मात्मीयेति, जनपदनिरुक्तिमनभिनि विश्यानुव्यवहारज्ञतामुपादाय ॥ कथं 
[ 0. 23 ] पूर्वान्तापरान्ताजुसन्धिकरुशखो भवति । पूवान्ते उद्र.दणः तामपरान्ते 
निःखरणः तामुपादाय ॥ 

कथं धर्मेषु धमे विहारी भवति । भावनामनागम्य केवलश्चुतचिन्ताप्रयोगेणः 
न श्वमेविहारी भवति । श्र तचिन्तामनागभ्य केवलमावनाप्रयोगेण न ध्मेविहारी 
भवतिः । उभयमागभ्योभयविहारेण धमेविहारी भवति ॥ उदुग्रहाय 
स्वाध्यायदैशनामिः श्रुतमयं द्रष्टव्यम्‌? ॥ समाधिप्रयोगासन्तुष्टिभ्यां भावनामयं 
दरष्व्यम्‌ ॥ "प्रयोगः सतत्यसत्कृव्यप्रयोगेणाविपरीतप्रयोगेण च द्रष्र^) व्यः॥ 
असन्तुषिरनास्वादितोत्तरशमथप्रयोगेण द्रष्टव्या ॥ 

केन कारणेन 1 वेपु्यं12 बोधिसत्वानां पारमितापिरकमुच्यते । पारमितानां 
संख्यानिर्देशतामुपादाय लक्षणनिर्देशतामुपादाय क्रमनिदेशतामुपादाय निरक्ति- 
निर्देशतामुषादाय मावनानिरदेशता(.० मुपादाय प्रमेदनिर्देशतामुपादाय संग्रहनिदेशता- 
मुपादाय विपश्षनिर्देशतमुपादाय गुणवणेननिदेशतामुपादाय अन्योऽन्यविनिश्चयतां 
योपादाय ॥ 

केन कारणेन वैपुव्यं ओदाये गम्भीये च दश्यते । सर्वाकारज्ञता(म) 
उदारगम्भीरतामुपादाय ॥ केन कारणेन वेपुर्ये एकत्या() सत्वा ओदाय- 
[ 7. 1150] गम्भीरं नाधिमुच्यन्ते' उत्तसन्ति । धमेतावियुक्ततामुपादाय 


५ न 
~~~ --~-------~--- 


१, ची, दौषटत्यप्रहाणात्‌ परिछद्धिकामः। आश्रयपरितर्तितामुपादाय इयधिकम्‌ । भाष्ये तु 
दौष्टुव्यापगमात्‌ परिशुद्ध आश्रय इत्यथे इत्येवमस्य व्याख्यानं टदयते। २, ची° भो° स्व° नास्ति । 
एतचिन्यम्‌ भा० सु । ३, मू० आत्मात्मेति पाठ : ची भौ आत्मात्मीय इति । अयं पाटः 
सुतरां प्रतीयते । ४-५. चौ° °ज्ञ° इत्यधिकं समलं प्रतीयते । ६. ची° भावनया इत्यधिकम्‌ । 
तद्‌ व्याख्यानांशोपि मवितुमर्हति। ७. ची उच्यते। ८, ची° धममस्य इव्यधिकम्‌ । ९ ची° 
अर्थचिन्तया चिन्तामयं द्रव्यम्‌ । इलयधिकम्‌ । एतदपेक्षितमप्यत्र । १०, ची- समाधि० । ११, 
ची° केवलं इत्ययिकम । १२. ची ° एकांशं इत्यधिकम्‌ । १३, ची ° अपितु इत्यधिकम्‌ । 


<७ अभिधमेसमुचचयः 


अनवरोपितकुशलमरूलतामुपादाय पापमिच्रपग्वरहतां चोपादाय ॥ केन . कारणेन 
वैपुल्ये एकत्याः सत्वा अधिसुच्यन्ते। (अधिमुच्य)माना अपि न नियान्ति । स्वयं 
दिपरामशैभ) स्थायितया । इदं च सन्धायोक्त भगवता महाधर्माद्श श्वमेपयाये 
बोधिसत्वस्य यथारुतः मयोनिशो धर्मान्विचिन्वतः अष्राविशतिरसद्रष्टय उत्पद्यन्ते ॥ 
अष्ठाविशतिरसद्रष्यः कतमा: । निमित्तदरष्िः प्रज्ञप्त्यपवादटरष्टिः परिकस्पापचाद्‌- 
दरष्टिः(णः) [ ?}. 2 8 6. 118. 36 ] तत्वापवादटष्टिः परिग्रहटरष्िः परिणतिद्रष्निः 
अनवयतद्रष्ठिः निःसरणद्रष्ठिः अवज्ञ ष्ठिः प्रकोपटृष्टिः विपरीतद्ष्टिः प्रसवद्र्ठिः 
अनभ्युपगमद्रष्टिः कुखतिद्रष्टिः सत्कार दरदमूदृताद्रष्टिः मूट््रषिः दरष्टावद्षदरिः 
प्रयोग निराकरणद्रष्रिः अनैर्या(णिकट्रष्िः आवरणोपचयदरष्टिः अपुण्यप्रसवद्रष्िः 
वैफल्यदरध्रिः निग्राहयद्रण्टिः अभ्याख्यानद्रष्ठिः अकथ्यटरषिः महाद्रष्ठिः अभिमानदटरष्िश्च ॥ 

यदुक्त वेुद्ये निःस्वभावाः सवधर्मं इति । तत्र॒ कोऽभिसन्धिः । 
[ ¶. 1143 {| स्वयमभावतामुपादाय स्वेनात्मनाऽभावतामुपादाय ` स्वे 
 मभवेऽनवख्ितात्मः (तामुपादाय वालग्राह(वच्चालश्षणतामुपादाय ॥ अपि खलं 
परिकर्पिते स्वभवे टश्चषणनिःस्वभावतामुपादाय परतन्त्रो उत्पत्तिनिःस्वभावत- 
मुपादाय परिनिष्पन्नं? परमाथनिःस्वभावतामुपादाय ॥ "अनुत्पन्ना अनिरुद्धा 
 आद्विशान्ता() प्रकृतिपरिनित्र ता, इति कोऽभिसन्धिः । यथा निःस्वभावा- 
स्तथा अनु) त्पन्नाः । यथा अनुत्पन्नास्तथा अनिख्द्धाः । यथा अनुत्पन्ना- 
श्चानिख्दश्च तथा आदिशन्ताः । यथा आदिशन्ताः स्तथा प्रति 
परिनिच्र ताः ॥ 

अपि खलु चत्वारोऽमिप्रायाः । यैवपुच्ये तथागतानाममिप्रायोऽनुगर्तव्यः । 
10समताऽभिव्रायः कालान्तराभिप्रायः अथान्तराभिप्रायः पुद्रटाशयामिप्रा(,) यश्च ॥ 


न = -~---~--~----~---- ---- ~“ 


१, ची० ओदार्यगाम्भीर्यमित्यधिकम्‌ । मू सत््वाधिमुच्यन्ते। माना अपि इति प्रामादिकः पाटः । 
अत्र पार्तरुटिः । विसन्धिश्च । चीते तु अधिमुच्यमाना इत्येव । २, ची° यथारूतमथं नित्यददामि- 
निवेशादितधिकम्‌ । भा यथाशतार्थामिनिवेशादिति द्द्यते । ३, ची उपात्ताथम्‌ 
इत्यधिकम्‌ । ४, ची उच्यन्ते इत्यधिकम्‌ । ५, भो० आत्म नस्ति । मूलं न 
स्यम्‌ । पतितोभ्यमंशो नीचः प्रदत्तः । तत्र ताः न द्यते । ६, ची० सत्ये इत्यधिकम्‌ । ७, 
ची° अपि यदुक्त सरवे धर्मां इत्यधिकम्‌ । ८, मू °परिनिव्रं तेति पाठः। ९. मो० यथा आदि- 
दान्ताः इति पतितम्‌ । १०, ची ° कतमे चत्वारः इत्यधिकम्‌ । 


सत्यपरिच्छेवः ८५ 


चत्वासोऽभिसखन्धयो यैर्वपुल्ये वथागतानाममिखन्धिरजुगन्तन्यः' । = अवतारः 


णान्मिसंधिः लक्चषणामिसखन्धिः प्रतिपश्लामिसन्धिः परिणामनाभिसन्धिश्च ॥ 

वैपुल्ये धर्मसमाधिकुःशो बोधिसत्वः कथं प्रत्यवगन्तन्यः । पञ्चमिः 
कारणैः। प्रतिश्चणं स्दौष्डुव्याश्रयं द््‌(वयति। नाना(णेत्वसं्ञाविगतां च धमांराम- 
रति प्रतिलभते । अपरिच्छिन्नाकारं वाऽ््रमाणं धमावमासं संजानाति । 
विशुद्धमागीयानि चाल्याविकदितानि निमित्तानि समुदाचरन्ति । शधमेकाय- 
परिपूणि 7. 1 14 ]परिनिष्पत्तये चोत्तरादुत्तरतर हेतुमयपरिप्रहं करोति ॥ 

ऽतन्न पञ्च विधायां भावनायां फलं पञ्चविधं नि(*.रवत्तिं तमिति दशयति । 
पश्चविधा भावना संमिन्नमावना अनिमित्तमावन। अनाभोगभवना उत्तत्तभावना 
परिवृत्तिनिभा(£)मावना यथाक्रमम्‌ ॥ 

(केन कारणेन वैपुल्यधर्मो" धूपमाल्यादिमिः पूज्यो न तथा श्रावकध्रमः 
सर्वसत्वहितष्ठुख।धिष्ठानतमुपाद्‌ायऽ ॥ 

अमिधर्मसमुचये धर्मविनि(*) "श्वयो नाम तृतीयः समुचयः' ॥ 

[ 00. 242] ( महायानामिधमैलपुचयश्तरे विनिश्चये प्रासिपरिच् 
तृतीये प्रथमो भागः ।) 

प्रापिविनिश्चथः कतपः । 
अभिसमय' व्यवस्थानतश्च द्रण्व्यः॥ 


ण्संन्षेपतो द्विविधः । पुद्रखुत्यवस्थानतः 


_ . ~~ -------- -------- ~ -- ˆ~ -~ 








५ चो कनमे चल्ारः इत्यधिकम्‌ । २, चौ अप्रमाणं वा अपरिच्छिन्ाकारम्‌ इति क्रमः। ३, 
ची ध्रमव्रिभासं नस्ति! ४, ची० बुद्ध इस्यधिकम्‌ । ५५, चो० भो० संदर्भोऽयं नास्ति । 
याध्ये परस्येवम _ तदेतत्‌ पञ्विधाया मानायाः फलं प्विधं निवत्त त इनि सब्द्शितम । प्निधरा 
भावना कनमा। प्रत्रस्थिनिमितमावना संमिन्नभावना अनिमित्तमावना अनामोगभावना परिनित्र्ति 
निमितमावना च ( १०९ क उपरि } । केवरुमयमेव संदमां न चीने नापि भोटेऽस्ति किन्तु मूटे 
सपास्येदं माष्मे चस्ि। ६, चौ० श्ववक्रपिरकधर्मा वोयिसत्वपिटकथर्माश्च तथागतधरमंकाप्रेभ्यः 
प्रवत्तं न्ते इव्ययिकम्‌ । ७. चौ° वेमुल्यानन्तपु्यप्रसवबोभिसचपिटकघमेः । ८, ची श्रावक- 
पिटकधरमः। ९, ची महाथतया निरुततराप्मेग्पुण्यघ्रसवायतनतामुपादाय । वाक्यमिदं भाष्यतो- 
गृहीतं प्रतीयते । पाथक्यं तु तत्र निरन्तरः इति । १०.-.१०, खण्डिनोऽयमंशः प्रथमपरिच्छेदा- 
रूपं परितः । भो० अभिधे नाम, समुचय इति च नासि । चौ° नास्स्ययमशः। तत्र 
रोीतन्यथा । | 

१, भो० एतन्नास्ति । २, भाः एतन्नास्ति । ३, भा० अधिगम इत्यस्ति । स तु प्रामादिकः 
प्रतीयते । 


८६ अभिधमेसमुचयः 
प्राप्तिपरिच्छेदः ८9 
पुद्ररुन्यवस्थानं कतमत्‌ । समासतः सप्तविधम्‌! । रोगः चरितप्रमेदरतः 
निर्या । 9 [1 | । न । | | । | । 
णग्रमेद्तः आधारप्रमेदतः प्रयोगपमेदतः फलपरमेदतः धातुभमेषतः चर्या. चरितः पुद्रखः कतमः । प्रकृतिखक्क शः ॥ मन्दरजस्क्चरितः पुद्रटः कतमः । 
प्रभेदतश्च ॥ प्ररृतिस्यतनुतरक्कः शः ॥ 
ोगचरितप्रमेदः कतमः । सप्तविधः । रागचरित्ः दवेषचरितः मोहचरितः ` | श्राचकयानिकः पुद्रलः कतमः । यः समापन्नो वा भखमापनो वा श्रावक- 
 धरमेताविदहारीः प्रकृत्या स॒द्धिन्द्ियः स्वविमुक्तयेः प्रणिहितः वेसाग्यभावनया 


 भानचरितः वितकचरितः समभागचरितः मन्दरजस्क7 चरितश्च पुद्रटप्रमेदःऽ ॥ 
नियांणप्रमेदः कतमः । तिविधः । श्रावकयानिकः प्रत्येकवुद्धयानिकः मह।- 
यानिक्श्य पुद्रलप्रमेदः ॥ आधारपरमेदः कतमः । चरिविधः'०। असंभ्तसंभारः 
संश्चुतासंभ्रतसंभारः संभ्तसंभारश्च पुद्रलपमेदः ॥ प्रयोगप्रमेदः कतमः । श्रद्धानु- 
सारी धमायुसारी च पुद्ररपमेदः ॥ फलग्रमेदः कतमः। स्तविंशतिविधः' । 
श्रद्धाधिमुक्तः दरष्िराप्ः कायसाक्षौ प्रजञाविमुक्तः उभयतोभागविमुक्तः [ 7. 1152 ] 
 स्नोतापत्तिफलप्रतिपन्नकः स्रोतआपन्न सङृदागामिफलप्रतिपन्नकः सङूदागामी 
अनागामिफलग्रतिपन्नकः अनागामी अहेत्वफलगप्रतिपन्नकः अर्हन्‌ सपतृद्वपरमः 
कुलंकुखः एकवीचिकः अन्तरापरिनिर्वायी उपपद्यपरिनिर्वायी अनभिसंस्कारपरि- 
` निवांयी सामिसंस्कारपरिनिर्वायी उद्धर खोताः परिहाणधर्मा अर्हन्‌ चेतनाधरमा 
अहन्‌ अनुरक्नणाधर्मा अर्हन्‌ सिताकस्प्यः अर्हन्‌ प्रतिवेधधर्मा अहेन अकोप्यधर्मा 
अहेन च पुद्रलप्रमेदः ॥ धातुभेदः कतमः । कामावचरः पृथग्जनः शौक्षोऽशेक्ष्च । 
पवं त्रिविधः कामावचरो रूपावचर आरूप्यावचरः। कामावचरो रूपावचर् 
बोधिसत्वः कामावचरः प्रत्यैकवुद्धः अचिन्त्यश्च॒ तथागतः पुद्रखप्रमेदः ॥ 
चर्यापरमेदः कतमः । संक्षेपतः पञ्चविधः"? | अधिमुक्तिचारी बोधिसत्वः 
अध्याशयचारी बोधिसत्वः निमित्तचारी बोधिसत्वः अनिमित्तचारी बोधिसत्वः 
अनभिसंस्कारचारी बोधिसत्वश्च पुद्रलप्रमेदः ॥ | 

रागचरितः पुद्रलः कतमः । तीा[ 7. 11; यतरागः। "एवं द्वेष- 
चरितो मोहचरितो मानचरितो वितकंचरितश्च पुद्रलः तीवायतविशिष्ः' ॥ समभाग- 


जक 


४, भो एतन्नि । ५, भो रोग नास्ति । चीनानुबादेऽपि अनपेक्षितं 
प्रतीयते । ६, भो° नास्ति। ७. मो° तनुनररेश इति प्रतीयते । एतस्तु भाष्ये व्यास्या- 
रूपेन प्रदत्तम्‌ । ८. भो अव्रोत्तरत्र च केवलं पुद्रलः । प्रभेदो नस्ति। ८.९ भो. नास्ति । 
१०. मो° नास्ति । ११, भो नाप्ति। १२. मो० अर्हन्‌ इति नावर्त्यते। १३. भो 


एतन्नास्ति । 
१...१, भा० मो० एवं यावद्धितकंचरितस्तीत्रायतवितर्कः । 
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२, भो विहारी नास्ति । ३, ची° अत्र कामाथकः शब्दो वत्तते। स तु चतुर्थीविभक्त धिहमिति 


विमुक्ताशयः श्रावकपिरकमवलम्न्य बीयेभावनया+ धर्माुघमेचारी दुःखस्याम्त- 
मनुप्राप्नोति ॥ प्रत्येकवुद्धयानिकः पुद्रखः कतमः। यः समापन्नो वा असमापन्नो 
चा प्रत्येकवुद्धधर्मेताविहारीः प्रकृत्या मध्येन्दियः स्विमुक्तये? प्रणिदितः वेराम्य- 
भावनया विमुक्ताशयः केवलभावनया चाधिगतवबोध्याशयः श्रावकपिरकमवलम्ब्य 
वोर्थभावनयाः धर्माजुध्मचारी अनुत्पादितपूर्वनिर्वेधमागीयः उत्पादितपूवंनिवेध- 
भागीयः अप्रा्तपू्वफलः अवुद्धकौकिकः? अध्यात्म चेतनया आयं मागसंमुखीभूतः 
खडगविष्राणकर्पः एकविहारी प्रत्येकजिनः बवग्गचारीऽ दुःखस्यान्तमनुप्राप्नोति ॥ 
महायानिकः पुद्रलः कतमः। यः समापन्नो वा असमापन्नो वा वोधिसतत्वधमंता- 
विहारी प्रकृत्या तीष्ट्णेन्द्ियः [ 7. 1162 ] सवंसस्वविमोक्चायः प्रणिहितः 
अप्रतिष्ठितनिर्बाणाशयः बोधिसत्व पिरकरमवर्म्य वीर्यभावनया« धर्माजुधमेचारी 
सत्वान्‌ परिपाचयति शुद्धां वुद्धभूमि भावयति व्याकरणं च प्रतिलभते सम्यक्‌ 
संबोधिं च सा्चातकरोति° ॥ 

असंभ्रतसंभारः पुद्रलः कतमः । सत्याधिपतेयं धममालम्न्य स्रदुमा्न- 
समुत्थितः" शुद्धश्रद्धाधिमुक्तः ग्दुमात्रमोक्षभागीयसमन्वागतः'" अनियतजन्म- 
कालिकः ॥ संभ्रतासंभ्रतसंभारः [ (0. 24 ] पुद्रखः कतमः । सत्याधिपतेयं 
धर्ममारस्न्य मध्यमाच्रसमुल्थितः'० शुद्धश्रद्धाधिमुक्तः मध्यमात्रमोक्षभागीयसमन्वा- 
गतो'। नियतजन्मकालिकः ॥ संभ्रतसंभारः पुद्रखः कतमः । सत्याधिपतेयं 
धर्ममाटम्न्य अधिमात्रसमुल्थितः' शुद्धश्रद्धाधिमुक्तः अधिमात्रमोक्षभागीयसमन्वा- 





६. भो० आत्मना । ७. भो आप्र 
९, भो० अभिसंबुध्यते इति प्रतीयते । 
११. भो० °०समन्वागतः नास्ति । 


प्रतीयते । 
नास्ति । 
१०. मो० समुत्थितः नास्ति । 
बहुव्रीहिसभसे तु न प्रयोजनम्‌ । 
१, भो० समुत्थितः नास्ति । 


८. भो० नास्ि। ५, भो° अबुद्धभवे । 
८. भा० बहुचारी । भो शुद्धचारी । 
पुद्रलः इत्यधिकम्‌ । 


पुटक इत्यधिकम्‌ । 


८८ अभिधमेसमुचयः 


गतः श्तज्ञन्मकालिकः ॥ पुनः असंभतसंभारः सत्याधिपतेयं धर्ममालम्ब्य 
सत्येषु सरदुमात्रसत्य! धमं निध्यानक्षान्तिसमन्वागतो स॒दुमात्र निर्वेधभागीयसमन्वा- 
गतः अनियतजन्मकालिकः ॥ संभ्रतासंभ्रतसंभारः सत्याधिपतेयं धममाटम्ब्य 
सत्येषु मध्यमात्रसत्यः धमेनिध्यानक्चान्तिसमन्वागतः मध्यमात्रनिर्वेधमागोय- 
समन्वागतो नियतजन्मकालिकः ॥ [ 7. 1167 ] संभ्रतसंभारः सत्याधिपतेयं 
 धमेमारम्न्य सत्येषु अधिमाज्रसत्य* ध्मनिध्यानक्चान्तिसमन्वागतः अधिमात्र 
निवधभागीयसमन्वागतः शतज्ञन्मकाटलिकः ॥ श्तन्न च्रिमात्रनिर्वेधभागीयोः 
लौ किकाव्रधमे स्थापयित्वा लौकिकाग्रधमप्ररृत्यैव श्चणिकः अप्राबन्धिकः6 ॥ 
तज्ञन्मकालिकः 'अभिसखमयं समापद्यमानो ऽपूर्वावस्यः सरदुमध्याधिमाजमोक्षमागी- 
येभ्यो [ 7. 2 ^ 8. 115. 582 ] [ निर्वेध [भागीयेभ्यश्च परिहीयते । तच्च 
समुदाचारपरिहिणितो नो तु वासनापरिदाणितः8 ॥ 

श्रद्धायुसारी पुद्ररटः कतमः। संभ्रतसंभारो बद्धिन्द्रियः परोपदेशमनुस्मधत्य 
यः सत्यामिखमयाय प्रयुज्यते ॥ धर्मानुसारी° कतमः । संभ्रतसंभारस्तीक्ष्णेद्दियः 
स्वयमेव सत्याधिपतेयं धमेमनुस्ष्त्य यः) [ सत्याभि ]समयाय प्रयुज्यते ॥ 
| श्रद्धाधिमुक्तः कतमः । फरकारे'0 श्रद्धानुसारी यः पुद्रखः ॥ दरष्रिप्राप्तः 
कतमः। फरकाले' धर्मानुसारी यः पुद्रलः ॥ कायसाक्ची कतमः । शैक्ष 
अष्टविमोक्चध्यायी यः पुद्रटः ॥ प्रज्ञाविमुक्तः कतमः । श्चीणास्रवो नोत्वष्ट- 
विमोषश्वध्यायी यः पुद्रखः॥ उभयतोभागविमु([क्तः कत]मः। श्चीणास्रवोऽष्ट'1- 
विमोक्षध्यायी यः . पुद्रटः ॥ स्नोतापत्तिफरप्रतिपन्नकः कतमः । निर्वेधभागीयेषु 
पञ्चदशसु" दशंनमागचित्तक्चषणेषु" यः पुद्ररः ॥ खोत आपन्नः [{{. 1173 | 
कतमः । षोडशो दशेनमागे चित्तक्षणे'8 यः पुद्ररः ॥ 





२, भो० समन्वागतः नास्ति । बहुव्रीहिसमासे तु न प्रयोजनम्‌ । ३, भो० तत्व 
भा० प्रकृति इति प्रतीयते। ४, भो० सत्य° नास्ति । ५...५, भो तत्र...... 
न्भागीयो नास्ति । ६, भो अप्राबन्धिकः नासि । भाष्यतो गृहीतं प्रतीयते । 
७...७. भो० अभिसमय... .. -अपूवोषस्थः इत्यस्य स्थाने केवलं केवछछाथकः अपूर्वः । 
८. ची° निर्वाणाधिकारिकस्य कुशलमूटस्योत्पादितपूवेस्यापुनरुत्पा्यत्वात्‌ इत्यधिकम्‌ । तच 
भाष्ये वत्तंते। ९ ची० अच्रोत्तरत्र च सवत्र प्रस्े पुद्रल इति योजितम्‌ । १०. ची° 
फलप्राभिकले । ११, मू° ° सवो अष्ट* इति पाठः । १२. मू° पच्चद्रोषु । १३, ची भो 
स्थित इत्यधिकम । 


प्रा्िपरिच्छेदः ८६ 


दशनमाग८) सम्यकत्वनियामावक्रान्तिः । धर्माभि(") [समये]पि सः। 
कामेष्ववीतरागः पुद्ररः सम्यक्त्वनियाममवक्रामन्‌" स्रोतभपन्नो भवति ॥ भ्यद्व.यो 
वीतरागः सभ्यक्त्वनियाममवक्रामन्‌ सछृदागामी भवति ॥ कामेभ्यो वीतसगः 
सम्यक्त्वनियाममवक्रामन्ननागामी भवति ॥ यदा दशनः प्रहातव्यानां “कर शानां 
प्रहाणात्‌^") [ स्रोत आ पन्नो भवति॥ केन कारणेन याणां संयोजनानां 
प्रहाणात्‌ सख्रोतअपन्नो भवति । प्रधानसंग्रह(तोऽ भवति । प्राधान्यं किमुपादाय । 
6अनुच्चलनकारणतामुपादाय । उच्चछितस्य मिथ्यानिर्याणकारणतामुपादाय । 
सम्यगनिर्याण( कारणऽ तां चोपादाय॥ `अपि खलुः ज्ञंयविप्रण)[तिपत्ति]- 
कारणतामुपादाय द्श्िविप्रतिपत्तिकारणतामुपादाय प्रतिपक्चविप्रतिपत्तिकारणतां 
योपादाय ॥ सङृदागामिफटप्रतिपन्नकः कतमः । भावनामागे कामावचराणां 
पञ्चप्रकाराणां शानां प्रहाणमार्गे" यः पुद्रलः ॥ सङृदागामी'" कतमः । 
भावनामा्म कामावचरस्य षष्ठस्य क शप्रका(* [ 70. 2 3 8 45. 38) |[रस्य प्र | 
हाणमार्गे यः पुद्रलः ॥ अनागामिफटप्रतिपन्नकः कतमः । भावनामागे कामाव- 
चराणां सत्तमाषए्मानां छ शप्रकाराणां प्रदाणमार्गे"" यः पुद्रखः ॥ [7 117 ] 
अनागामी पुद्रटः कतमः । भावनामागे कामावचरस्य नवमस्य छ शप्रकारस्य 
प्रहाणमार्गे यः पुद्ररः ॥ यदा! सर्वेषां कामावचरा([णां भावनाप्रहातव्यानां 
प्रहाणादनागामी भवति ॥ केन कारणेन पञ्चानामवरभागीयानां संयोजनानां 
प्रहाणादनागामीत्युच्यते । प्रधानसंग्रहमुपादाय ॥ प्राधान्यं किमुपादाय । 
गत्यवर'"कारणतां धात्ववरकारणतां चोपादाय ॥ अहंत्वफलगप्रतिपन्नकः कतमः 
यावद्ावाग्रिकाणामश्प्रकाराणां " [क शाना|14 प्रदाणमागे यः पुद्ररः ॥ अहन्‌ 


नाक क 


१ मू अवक्रामत्‌। २. ची० कामेभ्यः इत्यधिकम्‌ । ३, ची° दशोनमागे० । ४, ची 
स्वेषां इदयधिकम्‌। ५, मू° संग्रहो इति पाटः । ची भो संग्रहतः। ६, ची मुक्तं 
इत्यधिकम्‌ । ७. भो० उपादाय प्रत्येकं नावत्येते। आदावन्ते च प्रदीयते। ८, ची° मो 
कारण इत्यस्ि अपेक्षितं च । मूटे पतितं प्रतीयते । ९, ची° त्रीणि संयौजनानि इत्यधिकम । 
१०. ची० भो अत्रोत्तरत्र च सप्तम्यन्ताद्‌ यः पुद्ररः इत्यस्मापपूे स्थितः इयधिकम्‌ । ११. भो 
ची० पुद्रकः । १२...१२. चौ” सर्वेषां दशनमागप्रहा्व्यानां छे शानां कामाक्चराणां मावना- 
मार्भप्रहातव्यानां वा इति । १३. ची °प्रधान इलयधिकम्‌। १४, ची० अष्टमस्य छश 
प्रकारस्य । १५. मू अहत्वं। चौ अहेत्वप्राप्तः इति प्रतीयते ॥ । 
९२ 


६० अभिधमसमुच्यः 


कतमः । भावाग्रिकस्य नवमस्य र शप्रकारस्य प्रहाणमागे यः पुद्रलः॥ यदा 
प्रधोतुकानां कामावचराणां सर्व्व शानां प्रदाणादहंन' मवति ॥ केन कारणेनो- 
[ ८४. 252 ] द्धभागीयानां' प्रदाणादंहेन्ित्युच्यते । प्रधानसंग्रहमुपादाय । 
प्रधानः संग्रहः कि) [मुपादाय] । विमोक्चोपादान+ कारणतामुपादाय । उदधूः - 
परित्यागकारणतां चोपादाय ॥ सप्तङृद्भवपरमःऽ कतमः। खोतञापन्न एव पुद्रलः 


ससरृत्वोऽपि मिश्रोमिश्चः देवमचुष्येषु भवात्‌ संत्य यो दुःखस्यान्तमनुप्ाभ्नोति ॥ 


कुटंकुखः कतमः। श्देवेषु चा कुखत्कुरं गत्वा») [मयुष्ये]घु घा यो दुःखस्यान्त- 
मयुप्राभरोति ॥ एकवीचिकः कतमः । सङृदागामी दैवेष्वेव '० यो दुःखस्यान्त- 
मनुप्राप्नोति ॥ अन्तरापरिनिर्वायी कतमः । `'उपपत्तिसंयोजने प्रहीणे अभि. 
निचत्तिसंयोजने अप्रहीणे [ 1". 1182 ] अन्तयाभवमभिनिवेत्तं यन्नेव यो -भ्मार्ग 
संमुखीकृत्य दुःखस्यान्तमयुप्राप्नोति #अमिनिचृत्तो वा अन्तराभवे उपपत्तिमवगम- 
नायः? चेतयन्नेवयो मागे संमुखीशृत्य दुःखस्यान्तमनुप्राप्नोति। अभिसंचेतयित्वा 
` वा उपपत्तिमवमभिसंप्रसितः() [ भवायु] पपत्तिच्छन्दं'“ यो मागे संमुखीकत्य 
दुःखस्यान्तमयुप्राभरोति ॥ उपपदयपरिनिर्वायी कतमः । उभमयसंयोजने अप्रदीणे 
`. रूपधातावुपपन्नमात्र प्व यो मागे संमुखीकृत्य दुःखस्यान्तमनुप्राप्रोति ॥ अनभि- 
संस्कारपरिनिवायी कतमः । उपपन्नः अनभिसं(ग) स्कारेणः5 यो मागे संमुखीकृत्य 
दुःखस्यान्तमयुप्राप्रोति ॥ अभिसंस्कारपरिनि्वांयी कतमः । उपपन्नोऽभि- 
संस्कारेण यो मागे संमुखीकृत्य दुःखस्यान्तमनुप्रापनोति ॥ उदु खोताः कतमः । 
उपपन्नो रूपावचराणां भूमौ भूमौ यावदकनिष्ठगान्‌ प्रविश्य तज्रानासख्रव'°मा 
संमुखीकृत्य॒दुःखस्यान्तमनुप्रा्नोति । पुन कश्चिद्‌" यावद भवात्रगान्‌ मागे 
संमुखीकृत्य दुःखस्यान्तमनुप्रा्रोति । अपि च व्यवकीणभावितस्य चतुथंस्य 
ध्यानस्य पञ्चप्रकाराः प्रमेदाः'8 । स्रदुपरिभावितं मध्यपरिभावितमधिमान्नपरि- 
१, मू, अदद्‌ । २, भो० पश्वानां। ची° पञ्चानां संयोजनानां । इयधिकम्‌ । ३, चो 
प्राधान्यं । ४. भो० ऊर्षवौपादान० । ची, ऊष्वंमागोपादान०। ५, ची ऊष्वेभागा० । 
६. ची० प्ररे सर्वत्र पुद्रलोऽस्ति। ७, सिश्रामिश्र [१] ८ ची° सखोतआपन्न एव पुद्रलः 
इत्यधिकम्‌ । ९. ची° पुद्रर इत्यधिकम्‌ । १०. ची ° भवात्‌ संखत्य इत्यधिकम्‌ । ११, ची° 
सकृत्‌ इत्यधिकम्‌ । १२. ची° अत्रोत्तरत्र च आयमागें । १३. ची अभिनिवत्त॒यन्‌ 
इत्यधिकम्‌ । १४ ची° मो च्छन्दं नास्ति । १५. भो° तृतीयान्तं प्रतीयते, ची ° सप्तम्यन्तम्‌ । 
१६. भो° अनाघछवं नास्ति । १७. मोटतो गरदीतोऽयं शब्दः । १८. मो० पश्चप्रकाराः प्रभेदा 
नास्ति । 


प्राप्तिपरिच्छेदः ॑ ६१ 


भावितमधिमान्नाधिमात्रपरिभावितमध्याधिमाच्राधिमात्रपरिभावितं च । तैः व्यवः9. 
कीणेभावितस्य चतुर्थध्यानस्य पञ्चप्रमेदेः यथाक्रमं पञ्चसु शुद्धावासे- 
पूपपत्तिः ॥ | 

परिदाणधर्मा अर्हन्‌ कतमः। मृद्धिद्दियप्रकृतिकोः विक्षिप्तो वा अविध्चि्तो 
वा चेतयित्वा बा अचेतयित्वा वा द्रष्टधघमे[ 7. 1189 |सुख विहारात्‌ परिदाण- 
मतिः ॥ चेतनाधर्मां अहन्‌ कतमः। म्रद्धिन्धियव्रृतिको विक्षिप्तो वा अविक्षि्तो 
वा अचेतयित्वा द्ष्टधमेसुखविहा।रात्‌ परिदाणमेति चेतयित्वा न परिहाणमेति ॥ 
अनुरश्चणाधर्मां अर्हन्‌ कतमः । मृद्धिद्दियप्रकृतिको विक्षिपो दर्धमेुखविहारात्‌ 
परिदाणसेति अविश्चिक्षो न परिदाणमेति ॥ स्थिताकमस्प्यः अहेन्‌ कतमः । मरद्िन्द्रिय- 
प्रकृतिको विश्चि्तो वा अविष्चि्तो चा दर्रमेसुखविदारात््‌ न परिहाणमेति नापि 
इन्द्रियाण्युत्तापयति* ॥ प्रतितेधनाधर्मां अहन्‌ कतमः । मृद्धिन्दरियप्रकृतिको 
विक्षिप्तो वा अविषश्चिपघ्तो वा द्ष्टघमेसखुखविहारात्‌ न परिहाणमेति केवलः मिनद्धिया- 
प्युत्तापयति ॥ अकोप्यधर्मा अहन्‌ कतमः । तीक्ष्णेन्द्रियप्रकृतिको विक्षिप्तो वा 
अविच्चिप्तो वा न द्रषटधमेखुखविदहारात्‌ परिहाणमेति ॥ 

कामावचरः पृथग्जनःऽ कतमः । कामधातावुपपन्नो भवति आय॑धं 
प्राप्त” पुत्रः च ॥ कामाघचरः शेक्षः कतमः । कामाधातावुपपन्नो भवति आय 
धमै च प्राप्तः पुद्रटः । संयोजनं चावशिष्यते ॥ कामावचरोऽशेक्षः कतमः । 
कामधाता|[ 7. 1192 |बुपपन्नो भवति आयेश्वमे च प्राप्तः पुद्रलः । संयोजनं च 
नावरिष्यते ॥ यथा कामावचरास्जयः तथा रूपावचरा आरूप्यघचरा अपिः ॥ 
कामावचरो रूपावचरो बोधिसत्वः कतमः । आरूप्यधातु ण्यवकषितेन ध्यानेन 
संप्रयुक्तो ध्यानसुखेविहदरतीति कामधातावय्युपपन्नो रूपधातावप्युपपन्नः पुद्रखः ॥ 
कामावचरः प्रत्येकवुद्धः कतमः। अवुद्धभवे कामधातौ स्वतः" प्रत्येकवुद्धध्वोधि- 


क 


१९...१९. भो० व्यवकीणेभावितस्य. . पश्चसु यावन्नास्ति । 


१, मो, °याधिमुक्तिकः। २, भो° अत्रोत्तरत्र च परिहाणमाग्‌ ( आक्षरिक °सौमाग्यवान्‌ ) 


भवतीति प्रतीयते ३, भो० अत उत्तरं प्रसने अहन्‌ नासि। ४, मो° पूववत्‌ उत्तापनभाग। 
मवति । ५, मो० केवलं नास्ति। ६. ची प्रसने सवत्र पुकः पुद्रल इत्यावत्यते । मूले 


प्रसनेऽमावान्नात्र प्रदत्तः। ७. मोटेष्पि प्रस्े पुद्रलो नास्ि। किन्तूत्तरपक्षे सवेत्र॒दृद्यते । 
अतोऽ्त्रेव प्रदेयः। ८, मो० पुद्रला इत्यधिकम्‌ । ९ मो० त्रयः पुद्रलाः। १०, ची° 
उपपन्न इति दद्यते। पाठेऽयं माष्यतो गृदीतः। ११, मो० नासि । १२, भो° बुद्ध नास्ति । 


६२  अमिधममसमुच्यः 


मभिसंबुद्धः8 ॥ अचिन्त्यः तथागतः कतमः । कामधातो तुषितभमवनवासमारभ्य 
यावत्‌ महापरिनिवांणं दशेयति'" सर्वा बोधिसत्वचर्या' वुद्धचर्या महाचर्या 15 
दशेयतीति पुद्रटः । 

अधिमुक्तिचारी बोधिसत्वः पुद्रलः" कतमः । अधिमुक्तिचर्याभूमौ स्तोः 
सुदुमध्याधिमात्रवोधिसत्वक्चान्तिसमन्वागतः पुद्रलः? ॥ अध्याशयचारी बोधिसत्वः 
पुद्रलः" कतमः । दशसु भूमिषु सितो यो बोधिसत्वः" ॥ सनिमित्तचारी 
बोधिखच्वः पुद्रखः कतमः । प्रमुदिताविमलाप्रभाकर्यचिष्मतीसुदुजेयाऽभिमुखी- 
भूमिषु सितो यो बोधिसत्त्व ॥ अनिमित्तचारी बोधिसत्वः पुद्ररः कतमः 
दूरंगमभूमौ सितो यो बोधिसत्त्वः ॥ अनभिसंस्कारचारी [ (0. 257 | 
बोधिसत्वः पुद्रखः कतमः । अचला साधुमतोधममेधाखु भूमिषु सितो यो 
[ {. 1197 ] बोधिसत्वः? ॥ | 

पुनः खलु सरोतआपन्नः पुद्रलो यदुक्तः स द्विविधः । क्रमनेर्याणिकः 
 सछृन्नेर्याणिकश्च । क्रमनैर्याणिको यथा पूवमुक्तः ॥ सङृन्ैर्याणिकः सत्यामि- 
समयमभिसंप्रविष्ठः अप्राप्त समापत्तिमाध्ित्य अधिगतेन'० लरोकोत्तरमार्गेण सङृत्‌ 
च्रं धातुकावचरान्‌ सवे" क्रः शान्‌ प्रजहाति प्रकारशः प्रजहाति" । दयोः फलयोः 
 स्मनोतापत्तिफलादत्वफखयोः प्रजञाप्यते। ख च प्ररो भूयो द्रष्ट धर्मे मरणकाठे 
आज्ञामारागयति । यदि नारागयति प्रणिधानवरोन । 
कामधातावेवोपपन्नः अवुद्धभवे प्रत्येकजिनोभवति।\ ॥ 


तहि प्रणिधानवशेन 


( अथ विनिश्चये प्राप्तिपरिच्छेदे तृतीये द्वितीयो भागः )4 


अभिसमयव्यवस्थानं कतमत्‌ । समासतो दशविधम्‌ । धर्माभिसमयः 





१३. ची० साक्षाक्कियार्थकः शब्दः। १४, भो० नासि । १५. मो० नासि । 

१, भो० बोधिसत्त्वः पुद्रलः नास्ति । २, भो० नास्ि। ३, ची नास्ति। भो अस्ति। 
४, भो० पुद्रलः । तत्र पारस्तवेवं प्रतीयते--दरासु बोधिसत््वभूमिषु स्थितो यः पुद्रलः । ५, मो० 
, पूववत्‌ प्रमुदिता अमिमुखीषु बोधिसत्वभूमिषु स्थितो यः पुद्रलः। एवमुत्तरत्र यथायोग्यं योज्यम्‌ । 
६. भमो° नस्ति। ७, मो यथा। ८, मो० यथा १। ९ ची, ८¢# (0 | 
मो० मे- ल्चोगस्‌-प-मेद्‌-प । 

१०. भो° नास्ति । ११, भा० मो० सवं नास्ति। १२. भो० प्रकारशः प्रजहाति नास्ति । 
मा० अस्ति । १३. ची° आक्षरिक० प्रत्येकजिनफलं संपादयति । १४. मो० नास्ति । 


प्रा्तिपरिच्छेदः €दे 


अर्थाभिखमयः तत्वाभिखमयः पृष्ठामिसमयः रत्नाभिसमरयः असमुदाचाराभिसमयः 
निष्ठाभिसमयः श्रावकाभिसमयः प्रत्येकवुद्धाभिसमयः बोधिसच्वाभिसमयश्च ॥ 

धर्माभिसमयः कतमः । सत्याधिपतेयेषु धर्मेषु अधिमाच्रस्य अधिमुक्ति- 
प्रसादस्य प्रतिलम्भः यथासंप्रत्ययं चयां च ॥ 

अर्थाभिसखमयः कतमः सत्याधिपतेयेषु धर्मेषु अधिमाच्रायाः सव्येषु 
ध्रमनिध्यानक्चान्तेः प्रतिलम्भः। सा क्षान्तिः निर्वेश्रभागीयावस्थां गता।। सा 
पुनस्त्रिविधेन योनिशो [ 7. 1202 ] मनस्कारण प्रभाविता। स चिविधस्त 
अधिमात्ररदुः अधिमाज्रमध्योऽधिमात्राधिमाचश्चः । 

तत््वाभिसमयः कतमः। षोडशो दशेनमागेचित्तक्चणे 
प्रतिलभते । दीनमार्गेः पुनः सत्ये व्यवस्थापनाचभिसमयान्तिकानि 
संमुखीकरोति! भावनामाने तत्संच्रतिक्ञानानि प्रतिलभते न तु संमुखीकरोति । 
भावनामार्गे तत्संत्रतिज्ञानवटेनः संमुखीकरोति ॥ 

पृष्ठाभिसमयः कतमः । सर्वो भावनामागेः ॥ 

रल्लामिसमयः कतमः। बद्धेऽवेत्य प्रसादः धमे ऽत्य प्रसाद्‌ संधेऽवेत्य 
प्रसादः ॥ 

असमुदाचाराभिसमयः कतमः । अकारणसंवरलाभात्‌ शिक्चागतस्यः - 
यदात्मनो नरकश्चयं तिर्थगयोनिश्चयः ब्रेतयोनिक्षयः अवाङ्पतनदुर)तिक्षयः इति । 
न पुनरादाय तदू दुगंतिकमे दर्गतिविपाकोऽभिनिवंत्त ते ॥ 

निष्ठाभिसमयः कतमः । यथा मागंसत्ये निष्ठामागे उक्तः ॥ 

श्रावकाभिसमयः कतमः । पूर्वोक्तः सक्षविधोऽभिसमयः° । श्रावकाणां 
परतो घोषमागम्य प्रतिछम्भतः श्चावकाभिसमय इत्युच्यते ॥ 


४अ ८१ 
यं आयमग 











१, मो° एतत्त, प्रथगवाक्यत्वेन न प्रदत्तम्‌ । पूर्ववाक्यस्यादौ च ननिरवेधमःगीयावस्थायां इत्यस्ति । 
२. भो० साक्षान्तिः। ३. भो एतद्‌ वाक्यमपि तुतीयाविभक्तिविपरिणामेन सा पुनः क्षान्तिः 
योनिशो मनस्कारेण अथिमात्रम्रदुना अधिमात्रमध्येन अधिमाव्राधिमात्रंण विशेषिता भवति इत्येवं 
पूर्ववाकयेऽन्तर्मावितम्‌ । ४. मा० तत्र पुनः। ५, भौ तत्संत्रतिज्ञान बटेन नास्ति। ६, भो० 
अवेत्य प्रसादः नास्ति। ७. ची मो० । ८, भाष्ये यस्या कारणस्यायकान्तसीलसंग्रहीतस्य 
छामात्तद्धिपक्षनरकादयमुदाचारं प्रत्येवन्निश्चयः प्रवत्तं ते क्षीणात्मनरक इत्येवमादि । अत्र क्षीणात्मनरक 
इत्यस्य प्रतीकत्वे इदं वाक्यं तथा विपरिणामयितन्यम्‌ । किन्त्वत्र निश्चयार्थक शब्दो न दस्यते । 
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| प्रत्येकवुद्धामिसमयः कतमः । पूर्वोक्ताः सप्ताभिसमयाः० । "०परतो 
घोषमनागम्य प्रतिलम्भतः प्रत्येकवुद्धाभिसमय इत्युच्यते" ॥ 

बोधिसत्वामिसमयः कतमः । पूर्वोक्तं घु सप्ताभिसमयेषु"" [ (1. :6 ] 
या समुदागमक्चान्तिः नो तु साक्चात्किया । केवलं बोधिसत्व""प्रमुदिताभूमौ 
[ 1. 120 ] बोधिसत्वस्य सम्यक्त्वनियामावक्रान्तिः। सा बोधिसच्वामिसमयो 
वेदितन्यः ॥ 

श्रावकाभिसमयात्‌ बोधिसच्वाभिसमयस्य को विशेषः । संक्चेपत एकादशा । 
आखम्बनविशेषः उपस्तम्भविशोषः प्रतित्रेधविशेषः अभ्युपगमविशेषः नियांणविशेषः 
. परिग्रह विशेषः व्यवश्थानविशोषः प्रति्ठापरिवारविरोषः अभिजन्मविशेषः जन्मविशेषः 
 फरविशेषश्च । फलविशेषः पुनदंशविधः। आश्रयपरिचित्तिविरोषतः गुणसखद्धि- 
विशेषतः पञ्चाकारविशोषतः त्रिकायविशेषतः निर्वाण विशेषतः मिध्रोपपिश्रज्ञानशक्ति- 
छामविशेषतः आवरणविशुद्धिविशेषतः मिश्रोपमिश्रकमंक्रियाविशेषतः अभिसंबोधि- 
निर्वाणसन्दशेनोपायविशेषतः पञ्चाकारपरित्राणविशेषतश्च वेदितव्यः ॥ 

 अप्रमाणादिवेशेषिकगुणानां कतमेरभिसमयैः संग्रहः। पृष्ठाभिसमयनिष्ठामि- 

समयाभ्यां संग्रहो वेदितव्यः ॥ तेषां संग्रहः पुनः कतमः । अप्रमाणानि विमोक्षाः 
अभिम्बायतनानि कत्सायतनानि अरणाप्रणिधिज्ञानम्‌ प्रतिसंविदः अभिज्ञा 
छक्षणाचुव्यञ्ननानि परिशुद्धयः बलानि वंशाय्यानि स्प्त्युपस्थानानि अरक्षाणि 
[ ¶. 1218 ] असंप्रमोषधमरेता वासनासमुद्धातः मदहाकरूणा अआवेणिका बुद्धधर्मा 
सर्वाकारक्ञता इत्येवमादयो गुणा? यथा सूतरान्तरेषु निर्दिष्टाः ॥ 
| +अप्रमाणानि कतमानि । चत्वारि अप्रमाणानि“। मैत्री कतमा। ध्यानं 
। निधित्य सत्वाः सुखेन संपरयुज्येरनिति विहारसद्धौ समाधिः प्रज्ञा तत्संपरयुक्ताश्च 
चित्तचेतसिका धर्माः ॥ करुणा कतमा । ध्यानं निधित्यः सत्वा दुःखेन 
वियुज्येरन्निति विहारसखद्धौ समाधिः प्रज्ञाऽ शोषं पूवेवत्‌ ॥ मुदिता कतमा । 








८. भा० त एते सप्ताभिसमयाः। १०...१०. भमो० एतन्नास्ति । माष्यतो गृहीतम्‌ । ११, मो० 
तेषु । १२. बोधिसत्व° नासि । 

१, मो० एतन्नास्ति! २...२. भो० एतन्नासि । ३, भो° आदयो गुणाः नासि । ४...४. 
मो° अप्रमाणानि .. -अप्रमाणानि नास्ति । उत्तरत्रापि उत्थानिका मोटानुवादे अत्र प्रकरणे न प्रदीयते । 
विशेषैः प्रश्न आरभ्यते। ५, मो० ध्यानं निभित्यं नासि अत्रोत्तरत्र च प्रथमवाक्य एवैतत्‌ 
प्रदीयते नोत्तरवाक्येषु । ६, भो० समाधिः प्रज्ञा नास्ति। विहारसमद्धौ इति पूर्ववत्‌ इति पाठः 
प्रतीयते । एवमुत्तरत्रापि क्षेयम्‌ । 
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ध्यानं निधित्य सत्वाः सुखेन न वियुज्येरन्निति विहारसख्द्धौ समाधिः प्रज्ञा शोषं 
पूर्ववत्‌ ॥ उपिश्चा कतमा । ध्यानं निश्चित्य सत्त्वा हितः लमेरन्निति विहारसमद्धो 
समाधिः प्रज्ञा शेषं पूववत्‌ ॥ 

"विमोश्चाः कतमे । अषौ विमोक्षाः । कथं रूपी रूपाणि पश्यतीति । 
ध्यानं निधित्य अध्यात्म द्रष्टरि रूपसंज्ञाया अविभावनाद्‌ द्रष्टरि रूपसंज्ञायाः 
संनिवेशनाह्‌ चा दृश्य रूपाणि पश्यतीति विहारसबद्धो समाधिः प्रज्ञा तत्संप्रयुक्ताश्च 
चित्तचैतसिका धर्माः भयावह निर्माणावरणाद्‌ विमुक्तिः ॥ कथमध्यात्ममरूपसज्ञी 
विद्धा रूपाणि पश्यति । ध्यानं निश्चित्य द्रष्टरि रूपसंज्ञाया विभावनाद्‌ 
अरूपसंज्ञायाः संनिवेशना[ 7. 1211 {दा दृश्यः रूपाणि पश्यतीति विहारसखद्धौ 
समाधि प्रज्ञाः शोषं पूर्ववत्‌ ॥ कथं शुभं विमोक्ष कायेन साक्षात्छृत्योपसंपच् 
विहरतीति । ध्यानं निधित्य अध्यात्मं शुभाशुमेषु रूपेषु अन्योन्यापेश्ासंज्ञाया 
अन्योन्याजगमसंज्ञाया अन्योन्यैकर्ससंज्ञायाश्च लाभात्‌ लत्र॒रच्धे? विदहारसमद्धौ 
समाधिः परज्ञा शोषं पूववत्‌ यावतः शुभाशुभनिमांणात्‌ संक्कं शोत्पत्याचरणाच्च 
विमुक्तिः ॥ आकाशानन्त्यायतनविमोक्षः कतमः । विमोक्षानुकरृखा'“काशानन्त्या- 
यतनविमोक्चः तथा विज्ञानानन्त्यायतनाकिचन्यायतननेवसंज्ञानासंज्ञायतनविमोक्ला 
अपि द्रष्टव्यः याचत्‌ऽ विमोक्षः शान्तो विमोक्षः असक्त्यावरणं '" च ॥ संज्ञावेद्यित- 
निरोधविमोक्षः कतमः । नैवसंज्ञानासंक्ञायतनविमोष्च निधित्य समतिक्रान्तानां' 
शिष्ठ शान्ते विमोक्ष मोक्षाजुसद्रशो विहारः विहारसग्ुद्धौ च चित्तचंतसिकानां 
निरोधः 'शसंज्ञावेदयितनिरोधावरणाद्‌ विमुक्त्यथम्‌'९ ॥ 








७. ची ° मनःसुखम्‌ । 


१...१, विमोक्षाः - - विमोक्षाः नास्ति । २, भो° अध्यात्ममिति रूपाणीत्यस्मात्‌ पूवम्‌ । ३. मो° 
द्रषरि रूपसंन्ञायाः नावर्त्वते । ४. भो० नास्ति । ५.-.५. भो० यावद्‌ न दृद्यते इदं च 
चतुर्थ्यन्तं चतुरथयर्थकं वा प्रतीयते निर्माणावरणाद्‌ विमुक्तये विसुत्तयथेमिति वा । तच वाक्यस्यादौ । 
उत्तरत्रापि यावदेवमेव बोध्यम्‌ । ६. भो० ध्यानं निश्चित्य नास्ति । ७. भो° स्वात्मानि इत्यधिकम्‌ । 
माष्येपि दस्यते, ८. मो० समाधिः प्रज्ञा नस्ति। °, मो रुन्धे नास्ति। १०, मा 
विमोक्षक ११, मो० सक्तयावरणाय (१) । १२, मौ नास्ति । १३...१३. 
मो° एतत्त ॒वाक्यस्यादौ पूर्वत्‌ । 
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"“अभिभ्बायतनानि कतमानि । अष्टावभिभ्बायतनानि'« । पूर्वाणि? 
चत्वारि अभिभ्वायतनानि द्वाभ्यां विमोक्चाभ्यां व्यवसाप्यन्तेः6 । उत्तराणि" चत्वारि 
अभिभ्वायतनानि एकेन विमोक्षेण व्यवस्थाप्यन्ते । तत्र विमो्षरलम्बनमधि- 
मुच्यते अमिभ्वा[1. 1224 |यतनेषु आलम्बनमभिमवति । वशाचत्तं नता1 भमुपा- 
दाय ॥ सत्वसंख्यातानि असत्वसंख्यातानि चाधित्य रूपाणि परित्ताधिमात्राण्यु- 
च्यन्ते । -शुभाशुभान्याधित्य रूपाणि खुवणेदुवे्णान्युच्यन्तेः । मानुष्यक - 
दिव्यान्याध्रित्य रूपाणिः हीनप्रणीतान्युच्यन्ते ॥ शिष्टानि यथा विमोक्षषूक्तानिः ॥ 
आम्बनामिभवनतामुपादाय अभिभ्वायतनानीत्युच्यन्ते* ॥ 

८कृत्स्नायतनानि कतमानि । दश छृत्स्नायतनानिः । कृत्स्नस्फरणा- 
ठम्बनतामुपादाय कत्छायतनानीत्युच्यतने । कृत्छ्रस्फरणविहारसस्द्धौ समाधिः 
प्रज्ञा तत्संपयुक्ताश्च चित्तचेतसिका धर्माः शृत््लायतनानीत्युच्यन्ते ॥ किमुपादाय 
कृत्घ्ायतनेषु परथिव्यादिव्यवस्थापनम्‌ । तैः कृत्छ्रायतनेः6 आध्रयाध्रितरूपाणि 
पश्यतीति? छकृत्छस्फरणतामुपादाय । शिष्टानि यथायोगं विमोक्षवत्‌॥ तथा च 
छृत्स्रायतनेः परिनिष्पत्तिविंमोक्ाणाम्‌ ॥ 

 अरणा कतमा । ध्यानं निध्ित्य क शोत्पत्यनुरक्चाविहारसमरद्धौ समाधिः 
्ज्ञा तत्संप्रयुक्ताश्च चित्तचैतसिका धर्माः ॥ 

प्रणिधिज्ञानं कतमत्‌। ध्यानं निधित्य ज्ञेयः ज्ञानप्रणिधिसमरद्धौ समाधिः 
प्रज्ञा° शोषं पूववत्‌ ॥ 

"प्रतिं चिदः [ (1. 269 ] कतमाः । चतखः प्रतिसं विदः०। धर्म॑प्रति- 
संषि्‌ कतमा । ध्यानं निधिल्य सवेधमे'"पययिषु अव्याघातसमरद्धौ समाधिः प्रज्ञा 


शोषं पूववत्‌ ॥ अथप्रतिसं षिद्‌ कतमा । ध्यानं निधित्य'" लक्षणे अभिप्राय 
१४...१४. मो० अमिभ्वा - - - भ्वायतनानि नास्ति । १५, भो° नास्ति। १६. मो 


विज्ञायन्ते । १७. भो० नास्ति । १८. मो° वशवत्तं मानता० । 


१...१. मो° एतन्नास्ति । माष्ये प्रतीयते । २, भो नस्ति। ३, भो उक्तानि नास्ति। 
४, मो° एतद्‌ वाक्यं परस्मिन्‌ संदर्भेऽन्तर्मावितं नत्र च कश्चित्‌ पाठभेदः प्रतीयते । भोटानुवाद्‌- 
त्वेवंम्‌-अभिभ्वायतनेः आरुम्बनाभिमवनतामुपादाय कृत्लञायतनानी्युच्यन्ते ॥ भाष्येऽपि एवमभिभ्वा- 
यतनेरालम्बनं वरो वत्तं यित्वा कृर्नायतनेः कत्ल स्फरयति - - - इति दद्यते ॥ ५...५. मो 
कृतलायतनानि - - - कृठ्छायतनानि नास्ति । ६, मो. नास्ति। ७. मो० नास्ति ८, मो 
इतिज्ञेयं । प्रणिधि ---() इति। ९ भमो समाधि प्रज्ञा नास्ति। १०...१०, मो 
प्रतिसविद्‌ः नस्ति । ११, भो स्वधमं नस्ति। १२. भो ध्यानं निध्रित्य नास्ति। 
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चाव्याघातसमद्धौ समाधिः प्रज्ञा शेषं पूर्ववत्‌ ॥ [ 7. 122 ] निरुक्तिप्रतिसंषिद्‌ 
कतमा । ध्यानं निधित्य'» जनपदभाषायामनुन्यवहारे ऽ धमेनिवेचने च अव्याघात 
समृद्धौ समाधिः प्रज्ञा रोषं पूर्ववत्‌ ॥ प्रतिभानप्रतिसंषिद्‌ कतमा । ध्यानं 
निधित्य धर्मप्रमेदेषु अव्याघातसमद्धौ समाधिः प्रज्ञा शेषं पूववत्‌ ॥ 

4अभिज्ञा कतमाः। षडभिज्ञाः'५। ऋदुध्यमिज्ञा कतमा । ध्यानं निधित्य 
विचित्रदधिविक्र्वित' समृद्धौ समाधिः प्रज्ञा तत्सं्रयुक्ताश्च चित्तचेतसिका धमाः ॥ 
दिव्यश्रोत्राभिक्ञा कतमा । ध्यानं निधित्य विचित्राणां शब्दानामनुध्रवसम्द्धौ यः 
समाधिः प्रज्ञाः शोषं पूर्ववत्‌ ॥ चेतःपर्यायाभिज्ञा कतमा । ध्यानं निधित्यः 
परसत्वेषु चित्तचरितपर्यायः प्रवेशसखद्धौ यः समाधि परज्ञा शेषं पूववत्‌ ॥ 
पूर्वनिवासानुस्मरत्यमिज्ञा कतमा । ध्यानं निश्चित्य ूर्वान्तचर्यानुस्मरणसमृदधौ यः 
समाधिः प्रज्ञा शेषं पूर्ववत्‌ ॥ च्युत्युपपादामिज्ञा कतमा । ध्यानं निधित्य सत्वानां 
च्युत्युपपाद्रकारः संदशंनसमद्धौ यः समाधिः प्रज्ञा शोषं पूववत्‌ ॥ आसखवक्षया- 
मिज्ञा कतमा । ध्यानं निधित्य आसखवश्चयज्ञानसम्द्धौ यः समाधिः प्रज्ञा 
तत्संप्रयुक्ताश्च चित्तचैतलिका धमाः ॥ 

श्चषणाचुव्यञ्जनानि कतमानि । ध्यानं निधित्य टक्चषणायुव्यञ्जनेषिभ्राजमान- 
सन्दशंनसमद्धौ यः समाधिः प्रज्ञा तत्संप्रयुक्ताश्च चित्तचेतसिका धमाः तत्समुत्थित- 
विपाकाश्च ॥ 

परिशुद्धयः कतमा: । चतसः परिशुद्धयः? । [ 1. 1232 | आश्रयपरिशुद्धिः 
कतमाः । ध्यानं निधित्य यथाकाममाश्रयस्योपादाने स्थानपरित्यागानां समरद्धौ यः 
समाधिः प्रज्ञा तत्संप्रयुक्ताश्च चित्तचैतसिका धर्माः ॥ आलस्बनपरिशुद्धिः कतमा । 
ध्यानं निधित्य यथाकाममाटम्बननिर्माणपरिणामनज्ञानानां सम्बद्धौ यः समाधिः 
रज्ञा रोषं पूर्ववत्‌ ॥ वचित्तपरिशुद्धिः कतमा । ध्यानं निश्चित्य यथाकामं समाधि 
मुखवशवसिसमरद्धौ यः समाधिः प्रज्ञा दोषं पूववत्‌ ॥ ज्ञानपरिशुद्धिः कतमा । 
ध्यानं निभित्य यथाकामं धारणीमुखसन्धारणसमनद्धौ यः समाधिः परज्ञा शोषं पूववत्‌ ॥ 
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१३. भो० अनुव्यवहारे नास्ति । १४..-१४. मो° अभिज्ञः - - - अभिज्ञाः नास्ति । १५, एतत्‌ 

मष्येऽस्ति। ची, अनुमाव ° इत्यधिकम्‌ । 

१, भो० यः समाधिः प्रज्ञा नासि एवमुत्तरत्रापि । २, भो० ध्यानं निभ्रिदय नासि एवमुत्तरत्रापि । 

३, भो० भा० पर्याय० नास्ति। ४, मो० प्रकार० नास्ति । ५, भो° चतखः परिशुद्धयः नास्ति । 
१३ 


६८ अभिधमेसमुश्चयः 


°बलानि कतमानि । दश तथागतवबलानि । स्थानास्थानवलं कतमत्‌ । 
ध्यानं निश्चित्य सवप्रकार स्थानास्थानज्ञानसखद्धौ यः समाधिः प्रज्ञा तत्संग्रयुक्ताश्च 
चित्तचेतसिका धर्माः ॥ कर्मस्वकज्ञानवटं कतमत्‌ । ध्यानं निश्चित्य सर्वप्रकारः - 
कमेस्वकन्ञानसमृद्धौ यः समाधिः प्रज्ञा रोषं पूर्ववत्‌ ॥ शिष्टानि बलानि यथायोगं 
वेदितव्यानि ॥ 

श्वेशारद्यानि कतमानि । चत्वारि वैशास्यानि ॥ अभिसंबोधिवैशासय 
कतमत्‌ । ध्यानं निधित्य स्वाथमेवारभ्य सर्वाकारज्ञ याभिसंबोधिप्रतिज्ञाप्रतिष्ठा- 
पनसखमृद्धी यः समाधिः प्रज्ञा तत्संपयुक्ताश्च चित्तचैतसिका धर्माः ॥ आसखवश्चय- 
वेशारय' (7. 123] कतमत्‌ । ध्यानं निधिः स्वा्थमेवारभ्य सर्वाकाराखरवक्य- 
प्रतिज्ञाः प्रतिष्ठापनखनरदधौ यः समाधिः प्रज्ञा? रोषं पूववत्‌ ॥ अम्तरायिकधर्मवेशारध' 
कतमत्‌ । ध्यानं निधित्य पराथ॑मारभ्य सर्वाकारान्तरायिकधर्म॑प्रतिज्ञाप्रतिष्ठापन- 
सग्द्धौ यः समाधिः प्रज्ञा रोषं पूर्ववत्‌ ॥ भनैर्याणिकप्रतिपहूरवैशारय' कतमत्‌ । 


ध्यानं निधित्य पराथेमारभ्य सर्वाकार नैर्याणिकमार्गश्र्मैः प्रतिज्ञाप्रतिष्ठापनसगद्धौ यः ` 


समाधिः प्रज्ञा रोषं पूवेवत्‌ ॥ 
^स्यृत्युपस्थानानि कतमानि । त्रीण्येव स्सृत्युपस्थानानि ॥ गणपरि- 
कषणे सर्वाकारसंक्टेशासमुदाचारसमृद्धौ यः समाधिः प्रज्ञा रोषं पूर्ववत्‌ ॥ 
ऽअरक्षाणि कतमानि । च्ीण्येवारक्चाणिऽ ॥ गणपरिकषंणे यथाकाम- 
मववादानुशासनीप्रयोगसम्घद्धौ यः समाधिः परज्ञा रोषं पूर्ववत्‌ ॥ 
असंप्रमोषधमेता कतमा । . सर्वाकारस्य यथावत्‌ छृतस्स॒ भावितस्य 
चाभिरुपनससुद्धौ यः समाधिः प्रज्ञा रोषं पूववत्‌ ॥ 
वासनासमुहघातः कतमः । सवेज्ञस्य सतः असवज्ञचेषितासमुदाचार- 
समरद्धौ यः समाधिः परज्ञा रोषं पूववत्‌ ॥ 
महाकरुणा कतमा । निर्तरं सवप्रकारदुःखालम्बनकरुणाविहारससमद्धौ यः 
[ ॥. 27 ] समाधिः प्रज्ञा रोषं पूवंघत्‌ ॥ 
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६...६, भमो त्रषछठानि.-.-बलानि नास्ति। ७ मो० प्रकार० नास्ि। ८...८. भो 
वेशारदानि ....वेशारदयानि नास्ति । 

१, भो° ध्यानं निभ्रिलय नास्ति एवमुत्तरत्रापि । २. भमो° प्रतिज्ञा° नस्ति। ३, भमो० यः प्रज्ञा 
नास्ति एवमुत्तरत्रापि । ४, ची° दुःखनेर्याणिक० । ५, भो० °्डासन०। ६. भो० त्रीणि 
प्रत्यु... । ७..-७, भो० एतन्नास्ति । ८, मो° त्रीणि अरक्षाणि.-. । ९. भौ एतन्नास्ति । 


प्रा्तिपरिच्छेदः | ६६ 


आवेणिकः बुद्धधर्मा; कतपरे । `'०अष्रादशवेणिका बुद्धघमाः ॥ असाधारण 
क(यवाक्नत्कप्रपरिशुद्धि [ 7. 1242 ] सघ्रद्धौो साश्चयाणां सकलानां तथगते- 
द्दियाणामप्राप्त्यामपरि्हिणिलघद्धौ असाधारण कप्रेसखमुदाचारसष्द्धौ असाधारण- 
ज्ञान विहारस्रुद्धौ च यः समाधिः प्रज्ञा रोषं पूववत्‌ ॥ 

सर्वाकारज्ञता कतमा । स्कन्धधात्वायतनानां सर्बांकारक्ञतासख्द्धौ यः 
समाधिः प्रज्ञा तत्संप्रयुक्ताश्च चित्तचेतसिका धमाः ॥ 

एतेषां" गुणानाममिनिर्हारः कतमः । विशुद्धानि चत्वारि" ध्यानानि निधित्य 
अन्यतीर्थीयः श्रावको बोधिसत्वो वा अभिनिहरति चत्वारि"? अप्रमाणा [ 1. 
२८7. 115. 422 ] न्येवं पञ्चाभिज्ञाः। रोषान्‌ गुणान्‌ प्रान्तकोरिकं चतुथं ध्यानं 
"निश्चित्य श्रावको बोधिसत्वस्तथागतो वाऽभिनिदहेरति ॥ तत्पुनः किमुपादाय । 
श्यानसन्निश्रयेण यथाव्यवस्थानमनसिकारबहुरीकारतामुपादाय ॥ 

त एते गुणाः द्विविधाः । स्वकारित्रघत्युपश्यानश्च वेहारिकश्च ॥ ये 
स्वकारित्रपत्यु(पस्थानाः ते रोकोत्तरपृष्ठरब्धाः संचृतिज्ञानस्वभावा द्रष्व्याः ॥ ये 
पुनर्वैहारिकास्ते रोकोत्तरक्ञानस्वभावा द्रष्टव्याः ॥ 

अत्रमाणैः कि कम करोति । विपश्च' जहाति । अनुकम्पा विदह्‌।रितया 
पुण्य [7 :240 ] संभारं परिपूरयति सत्वपरिपाके च न परिखिद्यते ॥ 
विमोक्षः किं कम करोति । निर्माणकर्मा^)भिनिहेरति । शुमनिर्माणे न 
संङ्किश्यते शान्तेष विमोक्षेषु न सजति । परमप्रशान्तेन चायं विहारेण विहरति । 
अधिमुच्यनताः मुपादाय ॥ अभिभ्वायतनेः कि कमे करोति । ® अयाणां विमोक्षा- 
णामालम्बनं वशे वत्तंयत्यारेम्बनाभिमवनतामुपादाय ॥ कत्स्नायतनेः किं कमे 
करो) ति। विमोक्षाङम्बनं परिनिष्पादयति कत्छ्लरूफरणतामुपादाय ॥ अरणया 
किं कम करोति । आष्रैयवचनो भवति ॥ प्रणिधिज्ञनेन किं कमे करोति। भूत- 
भव्यवक्तंमानं व्याकरोति बहुमतश्च भवति लोकस्य ॥ प्रतिसं विद्धिः किं कमे 
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१०...१०. मो० अष्टादशा. . धर्माः नास्ति । ११, भो नास्ति। १२.१३. मो नास्ति, 
१४. मो° अप्रमाणानि । यथा अध्रमाणान्येवं - - । 

१ ची० भूयो निश्चित्य । २, ची° समासतः इत्यधिकम्‌ । र, ची° चित्त इत्यधिकम्‌ । ४, 
ची० श्ुमा्चम० । ५. ची° अधिमुक्तिचितनताम इति प्रतीयते । ६. ची” पूरवेषामित्यधिकम्‌ । 
७. ची० दूरतः सर्वजनकायसंमाविततामुपादाय । इत्यधिकम्‌ । भा० सवे जानातीति गौरवितत्वात्‌ । 


१०० अभिधर्मेसतमुच्चयः 


करोति । ्देशनया सत्वचित्तानि संतोषयति? ॥ (°) अभिज्ञाभिः किं कमे 
करोति । "शासने कायकर्मणा आवजयति । वाक्रमेणा चित्तादैशनया ऽऽवजंयति!1 
स्वचरितं च ज्ञात्वा आगतिं च गतिं च" निःसरणे सत्वान्‌ यथायदववदते ॥ 
लक्षणानुव्यश्चनैः किं कम करोति । दशेनमा्रकेण महापुरुषत्वे संप्रत्ययं जनयति 
 चित्तान्यभिप्रसादय(*ति' ॥ परिशुद्धिमिः किं कमे करोति। संचिन्त्य" भवोप- 
पत्ति परिग्रह्णाति । आकङ्क्चयन्कत्पं वा कल्पा {. 12;2 [वशेषं वा तिष्ठति 
आयुःसंस्कारान्‌ वा उत्खृजति । धमेवशवत्तौ भवति समाधिवशवत्ती सद्धमे च 
सन्धारयति ॥ बलैः किं कमे करोति । अहेतु विषमरेतुवादं प्रत्याख्यायाकतामभ्यागम-(*) 
[ 20. 28. 1४5. 42} [बाद च सम्यग भ्युदयमागे देशयति सत्वचित्तचरितानि 
चानुप्रविश्य देशनाभाजनतां चाशयं चानुशयं चालम्बनं च संभारं च भव्यतां च 
निःसरणं च यथावन्निशश्रयसमागे वैशयति। सवेमारांश्च निगृह्णाति सर्वत्र च 
प्रच पृच्छति पृष्ठो व्याकरोति ॥ वैशारयः कि कमे करोति । पर्षदि सम्यशात्मनः(४ 
शास्तृत्वं व्यवस्थापहति चोदकांश्चान्यतीर्थ्यानिगरृह्णाति ॥ स्मरत्युपष्यानैः किं कमे 
करोति। असंङ्किष्ठो गणं परिकषेति॥ अरश्चः किं कमे करोति। निरन्तरं 
गणमववदते समयुशास्ति ॥ असंमोषधमेतया किं कमे करोति । वुद्धश्ृत्य' न 
हापयति ॥ वासनासमुद्घातेन किं कम करोति। निश्धोशः छश प्रतिरूपां 
चेरा? ज्न(द)शंयति ॥ महाकरूणया किं कमे करोति । षरुङ्ृत्वो रान्निदिवसेन 
रोकं व्यवलोकयति ॥ अवेणिकैवुं धमः किं कम करोति। सर्वश्रावकप्रत्येक- 
बुद्धान्‌ कायवङ्मनस्कमेपरिशुद्ध्या प्राप्त्याः चारेण विहारेण वाऽभिभवति ॥ 


~---- -- -- --~---~-------- - "न~~ ~= - ~ ~ ~-- ------- - ~~ -----~ -- ~ --- --- -~------~--- 


८, ची° कुराल्धमे° इत्यधिकम्‌ । ९. ची° सर्वसंदाय जारच्छेदनतामुपादाय इत्यधिकम्‌ । भा° 
[२ [२] [] १९ श 

बहुतिचित्रः प्रकारं॑संशयच्छेदनात्‌ । १०, ची आये शासने । ११. चीनानुवादस्त्वेवम्‌- 

कायकमेणा वाक्रमंणा चित्तादेशनयाऽऽवजंयति सत्त्वान्‌ आर्यरासने प्रवेशयति । १२. ची° 

सत्वसवंचित्तचरितं च कुशलं ज्ञात्वा गति' च आगति च । १३. ची. अभिप्रसाद्यति न दद्यते, 

चित्ते इति च प्रतीयते। १४. ची° संवीर्येतः बलतो वा । 


१, ची० सम्यगविपरीतम्‌ । मा० सम्यगविपरीतं सुगतिमागे देशयति । २, ची० सर० 
इत्यधिकम्‌ । मो० नयक शब्दो न ददयते। टी०.. चेष्टा्न दरशयति। ची निषेधार्थकः 
शब्दः 0५ अस्ति । मूलेतु न्न इतिन्द्‌ इति वान स्पष्पम्‌। प्रतिरूपशब्दस्यानुरूपाथंकत्वाद्‌ नञ 
आवद्यक प्रतिमाति । ४, मू° °दिविसेना। ५, ची° अव्यात्रत्या इत्यधिकम्‌ । | 


पासिपरिच्छेदः १०१ 


सर्वाकारज्ञतया किं क्म करोति । सर्वसत्वानां [7 12;1] सवंसंशयां() श्छिनत्ति 
धर्मनजोश्च दीषकाटमवस्यापयति येन परिपन्नाः (ए्ट्या)खतत्वाः परिपच्यन्ते परिपक्ताश्च 
विमुच्यन्ते ॥ णष्वभिसमयेषूततरोत्तरं विशिष्टः माग रुममानः पूवकं हीनं मागं 
विजहाति" संकखनप्रहाणं ० च साक्षात्करोति । निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ 
श्रावकः" सर्व 270ुप्मागसमवसर्गविह।ः") न्या विजहाति नो तु बोधिसस्वः ॥ 
अतएव बोधिसच्वा अक्चयकुशलमरला अक्च(य)गुणा इत्युच्यन्ते ॥ 

यान्यव्याङ्ृतवस्तूनि व्यवस्थापितानि किमुपादाय । अयोनिशःपर््िशच 
तामुपादाय ॥ ( अयोनिशः पर्प्रश्नता किमुपादाय)* । ) देत॒फलसंक्टेशव्यवदान- 
चिन्तापरिविजेनतामुपादाय ॥०॥ 

केन कारणेन बोधिसत्वो बोधिम।( » ) नव" वद्यामवक्रान्तः स्रोतापन्नो न 
भवति। खोतःप्रतिपत्यपरिनिष्पन्नतामुपादाय ॥ केन कारणेन सङृदागामी न 
भवति । अप्रमाणसं चिन्त्यः भवोपपत्तिपरिप्रहतमुपादाय ॥ केन कारणेनानागामी 
न भवति । ध्यानैर्चिहत्य कामधातावुपपयनतामुपादाय । बोधिसत्वः सत्यान्यभि( "५ › 
समयेन छन्ध्वा दशु भूमिषु भावनामार्गेण ज्ञेयावरणप्रतिपक्षमा्ै भावयति न 
क्ठेशावर्णग्रतिपश्चमार्गम्‌ ॥ तया च बोधिप्रसः क्टेशावरणं ज्ञयावरणं च 
[ 7. 1:64 ] विजहाति अह॑न्‌ तथागतश्च संपद्यते ॥ स च वोधिसतत्वः° सवक्टेशा- 
प्रहाणात्‌ मन्त्रोषधयो विषमिव “सवक्टेशान्‌ अभिभवति सवान क्टेशान. दोषांश्च 
नोत्पादयति सर्वासु भूमिषु अहेननिव क्टेशान्‌ प्रजहाति; । 

अपि खल्यु बोधिसत्वो ज्ञेयेषु भावनाकुःशलो भवति उपायेषु भावनाकुशखो 
भवति अभूतपरिकद्पेषु भावनाङुशो भवति निविकव्पेषु भावनाकुःशलो भवति 
तेन काटेन कालमिन्दियाण्युत्तापयति । 

ज्ञ यं कतप्रत्‌ । संक्षेपेण षद्धिधम्‌ । भ्रान्तिः भ्रान्त्याश्रयः भभ्रान्त्याश्रयः 
म्रान्त्यभ्रान्तिः अभ्रान्तिः अभ्रान्तिनिष्यन्दश्च ॥ उपायकोशव्यं कतमत्‌ । संक्षेप 


= स~ „^~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ --- ~~ ---- ~~~ -~-~---~---~--------- =~-~---~--~- 
~~~ -------- -----~-- ~ ~-“-~ 





६. मू० ०संशयां च्छिनत्ति । ७, ची° नेत्राथंकः शब्द्‌ः। ८, परिपाच्या (2) । ९. ची° तदा 
इत्यधिकम्‌ । १०. मा० सकट्प्रहाणं । ११, चो ` प्रत्येकबुद्ध इत्यधिकम्‌ । १२. ची० भमो 
एतदस्ति । अपेक्षितं च । 

१, मू° बोधिमन्वयामवक्रान्तो । २, ची० संचिन््य० अत्र न दस्यते। ३, भो° नासि 
४...४. मो० सवक्टेशान्‌. . नौत्पादयति नास्ति । ५. भो० नोत्पादयति । 


त 9 किन ~ = ~ -न-~  - -- -- -~-~ ~ ~ ---------~---- 


१०२ अभिधमेसमुचयः 


तश्तुविधम्‌,। सत्वपरिपाककौशव्यं बुद्धधर्मपरिपूरणकौशव्यं श्िप्राभिज्ञाकौशव्यं 
मागांनुपच्छेदकौशव्यं च ॥ अभूतपरिकल्पः कतमः। संक्षेपतो दशविधः । मूल- 
विकल्पः निमित्तविकत्पः निमित्तप्रतिभासलविकसर्पः निमित्तविकारविकः्पः निमित्ति- 
प्रतिमासविकारविकटपः परोपनीतविकर्पः अयोनिशोविक्पः योनिशो विकर्पः अभि- 
निवेशविकसर्पः विक्षेपविकस्पश्च ॥ सः पुनः दशविधः । अभावधिकटप भाव- 
विकल्पः खमारोपधिकटपः अपवाद विकल्पः एकत्ववि [ (7. 1261 ] कल्पः पृथक्त्व- 
विकल्पः स्वभावविकल्पः विरोषविकटपः यथानामार्थविकः्पः यथार्थनामविकट्पश्च ॥ 
निर्विकव्पता कतमा । समासतस्िविधा०। सन्तुष्टिनिविकस्पता अविपर्यास- 

निर्विकस्पता निष्प्रपञ्चनिविकर्पता च ॥ ता इमास्तिखः' पृथग जनश्रावकबोधि- 
सत्वानां यथाक्रमं वेदितव्याः ॥ याऽसौ निमित्ततो निष्प्रपञ्चनिर्षिकपता? 
तस्याः पुनः अभावस्य पञ्च निमित्तानि । न अमनसिकारतः न मनसिकारसमति- 
क्रमतः न व्युपशमतः न स्वभावतः न आरम्बनेऽभिसंस्कारतश्च। अपि खलु 
आखंबनेऽनभिसंस्कारतः; । बोधिसत्वः प्रकृत्या तीक्ष्णेन्द्रियः कथं पुनः 
इन्द्रियाण्युत्तापयतीति । तीक््णस्नद्धिद्दियमाधित्य तीक्ष्णमध्येन्द्ियमभिनिर्हरति । 
पुनः तीक्ष्णमध्येन्द्रियमाश्चित्य तीक्ष्णतोक्ष्णेन्द्रिथममिनिहेरति ॥ 


( इति अमिधमेलमुच्चये प्राप्तिविनिश्चयो नाम चतुथः समुच्चयः ॥ ) 
( अथ महायानामिधमेसमुच्चयशाख्रे विनिश्चयभागे सांकथ्यपरिच्छेदश्चतुथेः' ) 
सांकथ्यविनिश्वयः कतमः । संक्षेपतः सप्तविधः । अथंविनिश्चयः 
 व्याख्याविनिश्चयः प्रमिद्यसंद्रीनविनिश्चयः संप्रश्नविनिश्चयः संग्रह विनिश्चयः 


वादविनिश्चयः अभिसन्धिविनिश्चयशच ॥ 
अथे विनिश्चयः कतमः । यत्र ष्रड्थयानारभ्यः विनिश्चयो भवति ॥ कतमे 








~^ 


६, मो° एतन्नास्ति । ७. मो ` विक्षेपविकल्यः। ८. भो° नास्ति । ९. मो° एतन्नास्ति । 


१, मो० ता इमास्तिखः नास्ति। २, यासौ निमित्ततो नस्ति। ३, मो० तु इत्यधिकम्‌ । 
४...८. भो° तस्याः - - - निमित्तानि नस्ति । ५. मो० द्रषन्या इत्यधिकम्‌ 1 ६, इदमच्रा- 
पक्षितम्‌। भो० प्रापिविनिश्वयो नाम चतुथः समुचयः । 


१, भो० नास्ति। २, मो° संक्षेपतः नस्ति। ३, भो० पश्ठम्या निर्दशः। 


सांकथ्यपरिच्छेदः | १०३ 


षडर्याः । स्वभावार्थः हेत्वर्थः फलार्थः कर्मार्थः [ 7. 1272 ] योगार्थः ृत्यथेश्च ॥ 
स्वभावार्थस्रयः स्वभावाः ॥ त्वथंख्रयो हेतवः ॥ उत्पत्तिेतुः प्रञ्॒त्तिरेतुः 
सिद्धिदेतश्च ॥ फलार्थ पञ्चफलानि, । विपाकफलं निष्यन्दफटं अधिपतिफटं 
पुरुषकारफलं विसंयोगफलं च ॥ कर्माथः पञ्च कर्माणिऽ । उपरुम्धिकमे कारित 
करम व्यावसायकम परिणतिकमं प्रासिकम च ॥ योगार्थः पञ्च योगाः । सामूहिक 
योगः आनुबन्धिको योगः सांबन्धिको योगः आवस्थिको योगः [ (0. 282 | 
वैकारिको योगश्च ॥ वत्यर्थः पश्च वृत्तयः । लक्षणच्त्तिः अवस्थानचृत्तिः 
विप्यांसवृत्तिः अविषपर्यासव्रत्तिः प्रभेदच्रत्तिश्च ॥ 

व्याख्याविनिश्चयः कतमः । येन सूत्रान्तान्‌ व्याचष्टेऽ ॥ स पुनः कतमः । 
संक्षेपेण षड्धिः'०। परिज्ञंयवस्तु परिज्ञं योऽथः परिज्ञोपनिषद्‌ परिज्ञा" परिज्ञाफलम्‌ 
तत्परवेदना च ॥ अपि खलु चतुर्दश मुखानि व्याख्या विनिश्चयस्य' । कतमानि 
चतुर्दश । व्याख्यासंग्रहमुखम्‌ वस्तुसंग्रहमुखम्‌ अङ्कोपाङ्कमुखम्‌ उन्तरोत्तरनिहार 
मुखम्‌ प्रतिक्षेपमुखम्‌ अक्चरपरिणाममुखम्‌ नाशानाशमुखम्‌ पुद्ररव्यवस्थानमुखम 
प्रमेदन्यवस्थानमुखम्‌ नयसुखम्‌ परिज्ञादिमुखम्‌ बला [ 1. 127 1 बलमुखम्‌ 
प्रत्याहारमुखम्‌ अभिनिहारमुखं च ॥ 

प्रभिद्यसंदशनविनिश्चयः कतमः । यथानिर्दिष्येषु स्कन्धादिषु धर्मेषु यथा- 
योगमेकावचरकः+ पूर्वपदकः!5 पश्चात्पदकः द्विकोरिकः त्रिकोरिकः चतुष्कोटिकः 
ओंकारितः प्रातिक्षेपिक इत्येवमादयः ॥ 

संप्रश्चविनिश्चयः कतमः। अष्ठाकारकायदेशेन अष्टाकारयायदेशेन' च 


„~ -~---~- ----~-~- ~ 
~ - --~- ----------~ ~~~ - ~~~ --- ~~ 


५ मो त्रयो हेतवः नास्ति। ५. भो० पश्च फलानि नास्ति। €, ओ० पश्च कर्माणि नस्ति 
छ भो० पश्चयोगाः नास्ति। ८ भो० पञ्च वृत्तयः नस्ति। °, भा येन सूत्रान्तानामथं 
निदिति ( १३४ क )। १०. भो संेण पिषः नास्ति। ११, ची° परजञासभावः 
भा० मो० परिज्ञा। १२ भा० मो विनिश्चय नास्ति। १३, भो० एतन्नास्ति) १४. मा 
एकावचरको यावत्‌ पश्चात्पद्कः पुलिङ्गन निदः ततश्च सं क्लीबेन । १५. मा० पूवंपादक 
पश्चात्पादक इति पाठः । 


१ अष्टकारकादेशेन अश्टकार यायदेेन-- चो० 1? / 0 7“ /0 ८¢८ 4८ । भो° कायदेश = 
जि-शो स्‌-नस्तन्‌। यायदेश = गङ्-श सू-बस्तन्‌ । 


१०४ अभिधमेसमुचयः 


प्र्नव्याकरणेन सवंसत्यमिथ्या विनिश्चयः? । अपि खलु चत्वारः संप्रश्नः विनिश्चय 
मागाः । दूषकः प्रतिष्ठापकः ऊेदकः वोधकश्च ॥ 

संग्रहविनिश्चयः कतमः । दशभिः स्थानैः संग्रहीतो विनिश्चयःऽ ॥ कतमानि 
दश स्थानानि । छत्यानुष्ठानविनिश्चयस्थानम्‌ऽ अवतारविनिश्चयस्थानम्‌ अधिमुक्ति- 
विनिश्चयस्यानम्‌ युक्तिविनिश्चयस्यानम्‌ सांकथ्यविनिश्चयस्थानम्‌ प्रतिवेधविनिच्चय- 
स्यानम्‌ विशुद्धिषिनिश्चयस्थानम्‌ अभिनिहीरपदप्रमेदविनिश्चयस्थानम्‌ अनाभोगा- 
भोगमाच्रसर्वाथंसिद्धिषिनिश्चयस्थानं च । 

वादविनिश्चयः कतमः। संक्षेपतः सप्तविधः | वादः चादाधिकरणं 
` वादाधिष्ठानं बादालेकारः वादनिग्रहः वादनिःसरणं वाद बहुकरा ध्मश्च ॥ 

प्रथमोऽ वादः पुनः घड्धः। वादः प्रवादः विवादः अपवादः अनुवाद; 
अववाश्च ॥ वादः सवंलोकवचनम्‌ ॥ प्रवादः लोकानुध्र तो वादः। लोकल्ञान- 
प्रचाद्तःऽ ॥ [ 1. 1282 | विवादः परस्परं विसुद्धयो्वाद ऽवस्थानम्‌ ॥ अपवादः 
परस्परं कोपसंरम्भपारष्यनचनम्‌ 1० अनुवादः विशद्धज्ञानदर्शनानुक्रलः सांकथ्य- 
विनिश्चयः ॥ अववादः सत्वानां" असमादहितचिनत्तानां चित्तसमाधानाय 
समाहितचित्तानां विमोक्षखाभायः” देशनावाद्‌ः ॥19 

द्वितीयं वादाधिकरणं रजकुलं'4 वा प्रजाकरं वा प्रामाणिकानां 
सहदायकानां धमाथकुशखानां श्रमणतब्राह्मणानां नादसमभा'५ वा । 


२. मो° सवंसल्यमिथ्या° नास्ति। ३, भो० पार्त्वैवं प्रतीयते- अष्टाकारकायदेरेन संप्रश्न 


विनिश्चयः । यथा कायदेरेन एवं यायदेशेन । ४, भो० संप्र नस्ति। ५ भोऽ नास्ति। ` 


६, मो° अत्रोत्तत्त च स्थानं नास्ति । भाष्येऽपि न दद्यते। ची ° अधिकं प्रतीयते । ७. भो० 
एतन्नास्ति । ८, ची° अत्र प्रकरणे प्रथमो द्वितीयं तृतीय मर वमादयः शब्दाः प्रदत्ताः। ते तु 
भोटे न द्यन्ते नापि मूलरीतेरयुकूकाः ॥ ९, भो. एतन्नास्ति । अर्थोऽपि न स्पष्टः । १०. मो 
कोपसंरम्भ° नास्ति । पारुष्यवचनेऽवस्थान मिति पादश्च । ११, मो० नास्ति। १२. भमो 
°छाम० नास्ति । १३, मो० वाद्‌ः नास्ति। १४, मो° र्यल-पो-बृश्यगस्‌। १५. शब्दोऽयं 
भष्यतो गृदीतः । मो° बस्कोस्‌-प-ऽदुल्‌-वञि-स । ची ° ८/८ /‡ ८6 । महाब्युत्पत्तौ युक्तकुल- 
मिति क््तते । १६, सो भा० केवल सभा(न वाद्‌) द्यते । भेटे सातु 
प्रजाकूकान्तरं पठिता भाष्येऽपि तदनन्तरं पिता सवे च प्रथमान्तं प्रतीयते । चीने वादसमायन्ते 
पठिता । अतः षष्ठ्या निर्देशः । 
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तृतीयं वादाधिष्ठानं यदधिष्ठाय वादः क्रियते । संक्षेपतो दिविधम्‌। साध्यं 
साधनं च । साध्यं द्विविधम्‌। खमावो विरोषश्च॥ साधनानि अष्रौ'। 
प्रतिज्ञा हेतः द्र्ठन्तः उपनयः निगमनं प्रत्यक्षं अनुमानं आघ्तागमश्च ॥. साध्यस्य 
खमावः आत्मस्वभावो धर्ैखमावो वा । विशेषः आत्मविशेषो धर विरोषो घा ॥ 
प्रतिज्ञा साध्यस्य खसुचितार्थस्य परसंप्रापणविज्ञापना ॥ दैत॒ः तस्मिन्नेव साध्ये 
अप्रतीतस्यार्थस्य संग्रल्ययनिभितं प्रत्यक्चोपटम्भानुपलम्मसमाख्यानम्‌ ॥ दरषटान्तः द्रष्टेन 
अन्तेन अदृरस्य अन्तस्य? समीकरणसमाख्यानम्‌ ॥ उपनयः शिष्तज्ञातीयतदध- 
ग्मापिगमाय नयत्वसमास्यानम्‌ ॥ निगमनं निष्ठागमनसमाख्यानम्‌ ॥ प्रत्यक्ष 
खसलपकाशाभ्रान्तो्थः ॥ अनुमानं प्रत्यक्षरिष्टसंग्रत्ययः ॥ आत्तागमः तदुभया- 
विरुद्धोपदेशः ॥ 

चतुर्थो वादालंकारः वादाथिष्ठाने सम्यग्‌ युक्तिभिः वादसलमायां गम्भीरो 
निपुणश्च भवतीति वादरारंकार इत्युच्यते । स पुनः ष्वः । स्वपरसमयक्तता 
वाक्ररणसंपहू वैशारद' प्रतिभानं स्थैये' दाक्षिण्यं च ॥ | 

पञ्चमो [ 7. 1280 ] बादनिग्रहः कथात्यागः कथासादः कथादौप्च ॥ 
कथात्यागः खावाददोषाम्युपगमः ` परवादगुणाम्युपगमश्चः ॥ कथासाद्‌ः अन्यचस्तु- 
प्रतिखरणेन व्यावृत्तिः बाह्यवस्तुवचनेन मूलप्रतिज्ञापरित्यागः क्रोधमद्मानघ्रक्चादि 
प्रदशनं चः ॥ यथोक्त सूत्रे । कथादोषः संक्षेपेण नवविधः। आकुलं संर्धम्‌ 
अगमकम्‌ अमितम्‌ अनर्थकम्‌ [ @॥. 281 ] अकालम्‌ अस्थिरम्‌ अप्रदीक्षम्‌ 


 अप्रबद्ध च ॥ 


घष्ठ' वादनिःसरणं (गुणदोषौ विचाये वादान्निःसरत्यकरणेन चा प्रतिवादिन्य- 
भाजनतां पदो वैगुण्यमात्मनोऽकोशव्यं च ज्ञात्वा वादं न करोति। प्रतिचादिनि 
भाजनतां प्षेदो गुणवत्वमात्मनः कौशव्यं च ज्ञात्वा वादं करोति ॥ 





१, मो° नास्ति। २, भमो° अट्षटस्यान्तस्य नास्ति । ३...३. भो° वादाधिष्ठने. .. पद्ध 


 नास्ति। मा० येन प्रयुक्तो वादी वादं कुबणिऽलयथं शोमते। स पुनः। ४, भा० स्वपरवाद्‌- 


दोषगुणाभ्युपगमः । ५...५. मो° अन्यप्मादन्यनियन्त्रणं वा परकथावादो ( वा ) । सूत्रेभ्यो 
यथासम्भवं द्रशन्यम्‌ । इत्येवं प्रतीयते । मा० अन्येन अन्यप्रतिसरणादिमिः विक्षेपः | यथोक्त 
सूत्रे । ६...६. भा० वादाज्निःसरयकरणेन वा गुणदोषौ विचायं इति पाटः । भो० अथमंशो 
नास्ति । 

१४ 


१०६ अभिधमेसमुच्यः 


वादे बहुकरा धमाः खमासतस्त्रयः" । खपरसमयज्ञता यया सर्वत्र निपुणो? 
चादं करोति। वेशारद्य येन निपुणः समग्रपर्षदि वादं करोति । प्रतिमानं येन 
निपुणः सर्वान्‌ कठिनान प्रश्नान्‌ व्याकरोति ॥ 

अपि खलु सखहितसखुखः कामेन वादेषु अभिज्ञातु' प्रवत्तिंतव्यं न॒ परः 
विषादं कत्त्‌.म्‌। तदुक्त' भगवता महायानाऽ मिधर्मसू्रं । बोधिसत्वेन वीर्यः 
मारभमाणेन ङुशर्पक्षप्रयुक्तं न प्रतिपत्तिसारकेण धमचुधमेचारिणा? सर्व सत्व- 
सग्राहकेण क्षिप्रमनुत्तं सम्यक्‌ संबोधिमभिसखंवुध्यता दादशस्थानधर्मान्‌9 
समनुपश्यता न परेः सह विवादः कार्यः ॥ कतमे द्वादश । अनुत्तरार्थपरमधरमे- 
देशनायां संप्रत्ययो दुखेमः। प्राक्षिकानामववादघ्राहकं चित्त' दुरंभम्‌"०। सभ्या 
गुणदोषविचारकाश्च दुकेभो । वादे प्रयुक्तानां! षड्दोषविरहो दु्भः'8। कतमे 
षर्‌, | [ †". 1298 ] असत्पश्षामिनिवेशदोषः कृरदरतिवचनदोषः अकालिकवाक्षरण- 
दोषः कथासाददोषः पारुष्यवचनदोषः चित्ताघातदोष् । वादे संरम्भाभाचो 
` दुकमः । वादे परचित्तानुरक्चषणं दुर्छभम्‌ । वादे अनुरक्षणेऽपि चिनत्तसमाधि- 
दु कुमः । वादे चित्तस्य निकर्षपरोत्कर्षकामता'ऽ दुभा । निकर्षपरोत्कर्षयोरपि 
` चित्तस््यासंक्कशो दुखेभः । संङ्किष्टे तु चित्त 6 स्पशेविहारो दभः । अस्पशं- 
विहारे तु कशकधमेभावना दुलंभा । निरन्तरं कुशलधर्मेऽभाविते त॒ असमाहि- 
चित्तस्य क्षिप्रं समाधिलाभः "समाहितचित्तस्य वा क्षिप्रं विमोक्चषलाभोः8 
दुरुभः ॥ 

अभिसन्धिविनिश्चयः कतमः । उक्तादन्योऽथः । नामपदव्यञ्नकायानां 
छन्नस्याभिसन्धेः अन्यार्थाभिव्यञ्नने विपरिणामः'9 ॥ 


१, मो° समासत््रयः नास्ति । २. मो° निपुणो नास्ति। ३, मो नासि।.४ भो० सुख 
नासि । ५, मो° नास्ति। मोटे तु वाक्यमिदं स्वहितकामात्‌ वादो ज्ञेयो न विवादं कत्त म्‌ इत्येवं 
प्रतीयते । ६, मो० महायान ° नास्ति। ७, भो० धर्मनुधमंचारिणा नास्ति। ८, भो० सर्वै० 
नास्ति । ९ भो धर्मान्‌ नस्ति । नापि युक्तम । १०, मो संप्रययविचिन्तितस्य 
वादो दुरंमः। ११, मो० सभापण्डिताः तारकिकाश्च । १२. भो० नास्ति। १३, मो० षण्णां 
दोषाणां गणनान्तरं वाक्यमिदं निवेरितम्‌ । १४, भमो कतमे षट्‌ नास्ति । १५ भो 
निकषो त्कर्ष ( पराजयजयार्थकौ )। १६. भो० नास्ति । १७, भो० असमाहित० । १८, भो 
गछामो नास्ति । १९. मो° नामकायपदकायव्यज्ञनकायानामन्याथो त्तौ अन्यार्थे विपरिणामः । 
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मातरं पितरं हत्वा राजानं द्धौ बहुश्चतौ । 

राष्ट्र सानुचरं हत्वा नरो विशुद्ध उच्यते ॥ 

अपिचोक्त' सूत्र? । अश्वद्धोऽङ्ृतन्ञश्च सन्धिच्छदी च यो नरः । 
हतावकाशो वान्ताशः स वे उत्तमपुरुषः ॥ 

“पुनश्चोक्त' सूत्र“ । असारे सारमतयो विपयांसे च सुखिताः । 

क शेन च खसंङ्धिष्ठा मन्ते बोधिमुत्तमाम्‌ ॥ 


यथोक्त सूत्र 1 । 


अपिचोक्त' सूत्र; वोधिसत्वो महासत्वः पञ्चमिधमेः समन्वागतो दान- 
पार[ (7. 12909 मितायां क्षिप्रं परिपूरि लभते । कतमे पञ्च । मात्सयधमेता- 
मनुब'हयति। दानेन च परिखिद्यते । याचनकं च द्ंश्ि। न क्रचित्‌ कदाचिद्‌ 
ददाति । दूरे च भवति दानस्य ॥ पुनश्चोक्त सूर 3 । बोधिसत्त्वो महासत्वः 
पञ्चधर्मसमन्वागतो ब्रह्मचारो भवति परमेण विशुद्धेन ब्रह्मचयेण समन्वागतः ॥ 
कतमे पञ्च । नान्यत्र मैथुन्यान्पैथुनस्य निःसरणं पेषते । मैथुनप्रहाणेनोपेक्चको 
भवति । उत्पन्न' च मैथुनरोगमधिवासयति । मैथुनप्रतिपक्षेण च ध्मेणोत्त्रस्यति । 
अभीष््णं च यद्वयं समापद्यते ॥ 

किमुपादायेदं शास्ज"ममिधर्म[ (1. 292 समुचय इति नाम कमते" । 
"संक्षेपतस्जिभिरथः' । समेत्योचयतामुपादाय समन्तादुचयतामुपादाय सम्यगु- 
च्चयतां चोपादाय ॥ 


( इति अभिधमेसमुचये सांकथ्यविनिश्चयो नाम पञ्चमः समुच्चयः ॥ )"9 


१, भो० नासि। २. मोग्द्धौ चश्रोत्रियौ। ३, भो० नासि। ४...४, मो० एतन्नास्ति । 
५, मो० नासि । €, मो० नास्ि। ७. भो दानपारमितां परिपूरयन्ति । ८, भमो नासि । 
९ मो० नास्ति। १०, मो° भाग नास्ि। ११. ची० महायान इत्यधिकम्‌ । भा० नासि) 


१२...१२. एतन्नास्ति। १३. मो० इति अभिधर्मसमुचयः आचार्या- 
ची ° नास्ति । किन्तु मूलानुकरूकम्‌ । 


११३१. भो० उच्यते | 
संगकृतः परिनिष्टितः । 


परिरिष्टम्‌ 


(१) उद्धरणानि 
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इदंच संधायो क्त भगवता-- महाधर्मादरशं धरमंपर्याये बोधिसत्वस्य यथारतम्‌...८४ 
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